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)}! मङ्ख ॥ 


गगिणी कलिगरा 
मद्र मरत पाङकी या ॥ मङ्क° ॥ दारुण प्क सकर 
इुखहागी, दायके सुखरस्फीया ॥ मद्ध० १ ॥ सेवत ईन्ध 
चन्द रवी सुरगरु, चाहत ह नित जाकी या ! मङ्ख २ ॥ 
निरत तेन सफक भई आस्या, करण चरणके दासकी या 
¶ मद्ध > ॥ इति ॥ ॥ 
` रागिणी बाहार 
आज महीच्छवय रग रलीरी, जायो सुत विसरदिसणी, 
काभित पूरण काम्‌ किरी ॥ आ० ॥ स्न सिनगारं सकल 
सुर घनिता, आपन आपन मेर चचरी ॥जावत सिद्ारथके 
भाद्णः प्ररत मातीयन चक्र मीद्धिरी॥ आ १॥ ईन्द्र 
दकम करी धनद पठायो सव बरसुधा वन धान्य नरिप 
१ 


(म ` स्तवेनावटी 1 


नक रल्नमणि पंच वरणके, कुसुम व्खिरत गीय गष्टीरी 
॥ आ० > ॥ ` इन्दाणी मिल मद्धलगवे; नाचत मारक सुर 
कुमारीरी ॥ बाजत गहर रवद्‌ फर दुन्धभी, विणा वेणु भृदङ 
मरी ॥ आ० ३ ॥ जय जय कार भयो तिह जगमे) व्याधि 
न्यथा सष वृर टरीरी ॥ रख्च॑द जन्मे परु मेरे, मनकी 
स्पा सफल फषटिरी 1 आ०४ ॥ इति ॥ 

| चैताषरफी चाल 

मङ्ट राजे गिरनार) नेम पद्‌ मद्धल ई ॥ देवा०॥ मद्र 
राजमती पद्‌ पहन मगल रहै नेमी राय ४ने०१॥ मंग 
धन धन्या मुनिनायक, सव तपसि षिच सार ॥ ने ०२॥ मंग 
गणपति मंगर पाठक संगर सव अनसार ॥ ने ०३ ॥ जयजय 
खम्‌ कदारे गुरू, आनन्द घन अदतार #ने०४॥ इति ॥. 

, रागिणी काफि - ॥ 

गावो मङ्छाचार, सखीरी बीर भ्रभुको जन्म भयो है । 
छचधी ज्ञानकर ईन्द्र हकमदीयो, करट महोच्छव सार धस ० १॥ 
मेस्वीखर पर देष सकट मिक) फरत सुभक्ति अपार + स०२॥ 
बसु पिधि पून रचत प्रभुजीकफि) सफल करत अवतार ॥स०३॥ 
जय जय ` शब्द्‌ करत सूर नर दर जय जय -जगदाधार ॥ 
सर ४॥ अजयअमर पद्‌ दायक भुजी; सेषो शिब खकार ॥ 
सच ५॥ इति ॥ 


स्वबताषलौ । ,३. 


रागिणी ईमन कस्यति 

कीजे मडुडाचार, आज घर नाय पधे ॥ को ॥ 
पटले मद्ट जीमजीकी पूजा घम केर घन सार ॥ आ० १॥ 
दुजे मद्धल धुप जो खेऊँ ओर चराङं पुष्प हार ॥आ० २॥ 
तिजे मद्र घण्टा वजा, सा्षनकफी क्षङ्कार ॥ आ० 3 ॥ 
चोये मद्र आरती उतार, नासु थर येह तार ॥ आ० ९ ॥ 
रुप चन्द के कर्हां ग वरु, शिव रहिये भद पार ॥ भा 
फी ५ इति॥ ष 

रमिणी सोदहिनी-ताल यत्‌ 

आज फी रेण सोहा, द्रस मोहनकी में पाईं ॥ आ०॥ 
यद्‌ पद्भज तेरो मन मधकर मेरो, सदा रहत रुपराईं ॥द० १॥ 
नवपद ध्यान सदा मे चाह, अवर नरी दील भाई ॥द०२॥ 
अनय अमर पदं चाहत तुमसे, आनन्द्‌ मङ्रु बंधाई ॥ 
द्‌० ६॥ इति ॥ 

रागिणी काफी 

पोढो पोढोजी ऋषय पीये, निद्रा वस नयन तिहार ॥ 
पोदे० ॥ मयु आस अतो छ्टसानी, पु मरु देव्या माई 
पोरो०१॥ भर सुनन्द्‌ सुमद्गखा राणी, जिनरुच सूच सेज 
सवारो 1 पोटो०२ ॥ प्रभु नवल साजन्य सने, तृतौ मनं 
वचित फल दरी ॥ पोद्रो०ये॥ उत्ति॥ ` 


#,५ 


स्तवनापरः 


" शमिी यरी 
रासो नायं बडाई; हमारा 1 रा^॥ सवा चौ सुदा मोहि 
जानो, दरसन देवने गुसाई हमर ॥ स„ १ ॥ अनाभनके 
नाथ भगतं निन वच्छ, सन्दर वदन सुहाई हमार ॥ रा ०२॥ 
भाने चन्दं प्रभ जंर थर अम्बर, जरां देखा जहां सरा 
हमारे ॥ ३ ॥ इति ॥ | 
` ॥ रिणी क्टेगरा ॥ 

आवो गावौ बधाई, मोरी साथनीयां ॥ यावो० ॥ नृप 
सुमिच्रके पदमा देवी, सुत जाथ उुखदारईरी ॥ आवो० १ ॥ 
जन्म कस्याणकं करीये जाकी, सुति सुच्रत जिन राईरी ॥ 
'जवो०२॥ तीन रोक्के दितिकर परगययो, नाना ऋषि 
'ह्रषारई्री ॥ आवो ३॥ इति ॥ । 

रागिणी भरवी-तार धिमे तता 

जआजतो बधाई राजा नाभिक्‌ -दुवाररे ॥आ०॥ मर 
देवीजीकै वेदो जायो ऋषभ-कुमाररे ॥ आ १ ॥ अयेोध्यामे 
-उच्छव बडे मुख बोल जमजयकाररे ॥ वनन र२-घण्ट वनि, 
देव करे येथे काररे ॥ आ०२॥ इन्द्राणी सव मद्ल -गावि 
; सवे मोती मारे । चन्दन चरची पाये छायं परस जीगो 
.विरकादटरे ¦ नाभि राजा दानदेवे, बरसे अखण्डित धासः 

आ०४॥ हाथीदेवेमाधिदेवे स्थ देवे ठुखाररे 1. हीर 


स्तना ५ 


योर्‌ प्ितभ्यर देये, दवं सुत किनिगारेः 1 आ०५॥ तिन 
लाक कर दिनकरं प्रगे, घर घर मद्लचाररे । केवह कमला 
रूप निर्न) आदिश्वर जिनराजरे॥ आ ६ ॥ इति ॥ 
! शागिषणी भैरवी-तार्‌ धिमे तेता : 
मद्रं गावत मक बननार ॥ टेर ॥ मोर्तीपयन थाट 
भरी जाय केधावोरे, गावत गीत रसा" म० १॥ केदार 
चन्दन डावन भधयांर फर रीया कंचन यार ॥ मै >॥ 
चद कुशी यरी अरज है रे, भवोदापि पार उतार ॥ भए 
३ ॥ उति। 
चेतावसफी चाट 1 
आर्जकी रेण सोदहानि, देखो आजङी रत्तियां ॥ मा०॥ 
पारस प्रथन फो जनम भयो हेः हष भह देवा हेरप भदू 
वामा गणी ॥ देखे° १1 अश्रं्तन घर बटत येधा घर्‌> 
अरो देवा घर्‌ मद्रु पानी ॥ देन्जा० २ ॥ दुचारमे सष 
तोरण ्थम है, चोमे शख सेन सेठानी ॥ दे०जआ० ३॥ गतम 
थाठ मृगताफटे भरके, चाक पुर इन्धान ॥ दे° जा० ९५ 


सुमन अधमको निज पद दीने; सुध समकित.सहनानी > 
ठे ्रा० आ०५॥ इति - 


[2 , 9 ० + 


£ स्तवनाकष्टी 1 


॥ मेरवीका दृहा ॥ 
प्रभु साम अमो ह, जामे रमतन मोल 1 
, नफा षरोत तोटा नही; भर भग्के मनतोडर ॥ 
ए जीव भला फीस्त टे, ममताकि कटोरः । 
` अश्वसेनके खादर) श्रीषारस मुख वोर ॥ 
` रागिणी भैरवी-ताङ यत्‌ 
सजिहारी मोरा देदी बन्धकी, भजनाभिके नन्दन अवध 
घेहारी ॥ षङि० १) तिन रोक तिन पावन कन्दी; आनन्दं 
लहर सुनन्दकी ।॥ बलि० २॥ फोट निकट सरय्‌ तर 
पूरण कङासो चन्दकी ॥ वि०३॥ दास तुमारो करत विनि 
जयजय ऋषभ जिनन्दकी ॥ बहि ° ४ ॥ इति" 
पुनः-ताङ.तेतारा 
- जगदीठं तु मेरा प्रथु प्यारवि, तेरी आखिरी भां 
अजव बनी है, सुन्दर इयाम दीदार ॥ जग १ ॥ घडिरे 
पट २ सुमरण तरो, कबद्रं न दीलसें न्यारते 11 जग० २ ॥ 
नो त्॒च ध्याया तिन सुख पाया, दरदान्‌ ज्ञान आधारे ॥ 
जग० ३॥ इति ॥ 
पुनः-ताह तेतोख 
जाज प्रथु तेरे चरण छाग, मिथ्यातनीद म खेरे। 
देत कर परान .मन मरे, आनन्द्‌ चित अव हरर ॥ जान” 


सतयन! ` ४, 


१॥ तुम पिन देव अवर नही इजो, देखा तरियुषन जोररे ॥ 
आज०२॥ दास समायो करत विनती) दुम षिनभेरो न 
छोर ॥ अ।ज० ३॥ इति ॥ 


पुनः-ताङ कवारी 
नेम जिचनन्ट जीरै आंखटरी; मोरो रैन दिवस नीत 
रग ररे ॥ ने -१ ॥ परे आय उन दोस्ती कीन्ही, ठे 
पीडे छिटकाय दृरैरे 0 ने २ ॥ पषुवन पर प्रभ दया करीन, 
क्षिव रमणीने वर ददर ॥ ने ३ ॥ कें भविकं रसना फर 
दोस्ती, रत्न विमङ़ पद्‌ पाय छईरे ॥ ने* ४॥ इति ॥ 
पनः 
देगन भररौ देखन दे मुख चन्द, भोग देदीमाता धन 
धन्‌, जायो ऋपम्‌ निनन्द्‌ ॥ द्‌* ? ॥ याक्षं पनत अती 
सुख उपनत, सच जीवन प्ख कंद्‌ ॥ = २ 11 याते दीत- 
कर अर्ज करत है, चीरजी रह तेणनंद ॥ 2*१॥ इति 
॥ एनः 
भेरी सभी रगनः नेम प्यारेसे ॥ मे. ॥ सुनरी सली 
पक षात इमारी, कदीयो कन्त हमारिसे ॥ मे. १ ॥ जोगन 
होकर सद्र चटुद्री, प्रीत तं जग सरसे ॥ मे. २॥ नामं 
शीमासं मानन्द्‌ उपनेः कीरत ह्यो ठरषरिमे ॥मे,१॥१ति : 


ट स्तवनापटी | 


- षन 
„रान. ग्र ज॒ प्रात दोन भयोः) क्या सवे जिया जागरे 
रा. ।! दौय घडी तड़को अव रहियो, उड धरममे सागरे 
॥ रा १॥ जिन बानी उरः वीच धार, ओर भरम सवं 
त्थागरे ॥ रा २ ॥ आनन्द सुगुरु बचन रित मानाः ण 
धा शिव मागे ।। रा. ४॥ इति ॥ 
रागिणी रवी. 
आदि जिनन्दु, मेये आदद जिनन्द । द्रखन तेस 
खुखकन्द्‌ ॥ मे० १॥ तम द्रखन षिन कटन पडत हं छिन 
मे तो..दीन हीन प्रक्यो सरण ॥ मे०२ ॥ दास तिहारो 
अरज केरत ह जिनजी अवतो छडादो भवफन्द ॥ मे ०३॥ 
पुनः | 
नवरिया ` मोरा कोन उतारे वेडा पार । इह्‌ संसार 
समुद गभीरा कसि रतरुगा पार ॥ न° १ ॥ रागदेष 
दनुं नदिया वहत. है 1, -भमर पडत गति व्यार ॥ न= २।। 
ऋषभ दासको दरसन चहिये । ए पनती अवधार ॥ न 
: शगिणी भेरवी-तार-दाद्रा 
भरट्वोरे कटोरा के्चरका; . में नवःअग प्रजं प्ट. 
-मिश्वरका। अ= मरुदेवी ङ्ख जन्म्‌ छ्य हे । कमर नाभि 
रलेमरका -॥. भ० १.11 करार चन्दन ष्य चारं ॥ मुखः 


+ 


स्तवनावदटी 1 ९ 


निस्दु कपभसरण् ॥भ०>॥ रल जडित्तकौ आरती उतार । 
नृत्य करं परमेश्रका ॥*०३॥ मोती चदकी जरन वीनती 
स्वरणम्‌ छोड परमे रका ॥ ० ८ ॥ इति 
५ 
म्दारो मुञने कव मिलम्ये मन मेष ॥ मन मेरु षिन 
ऊेटिन कष्टिए ) बदिक्वल कोई वेट ॥म्दा ०१ आप मिटा 
थी अतर राप ॥ सुमहुष ते नहि ठे ठु ॥ म्दा२ ॥ आनन्द 
यन प्रभेमन मिलियाविन ॥ कौन वि पिख्गयेङ्‌ ॥म्हा० ३1 
भरदी-ताछ दादरा 
ईन्द्राणी प्के देगी अव्यो कनया 1 भेदो नवन्‌ करि 
कर छेदी, हु दरे याकि जाप जीरा ॥ई* १॥ मे प्राति 
थन ओर थजवन्द,) ठ पदसा दे वाली फपडा ॥ ३० २॥ में 
ता सगट धरं सीर उपर तुं पर॑ दे एके गजर 1६०३१ 
नयनानन्द सुर इन्द्र भति छख, भविन सम्यक्‌ दृष्टि 
खरा ॥ ई* ४॥ ताड दादर 
ययना पीटर या गये नयना वदेट } नयनां वृदः 
गय वनङ््‌ निकल गय, गत रीना सुधर नेमी० १६५ 
यीआरनड अपि, मरे दला कटार 1 देके दरस गये तोरण 
से पिरि ॥ वय०ग)) मोडारय परमास्यके फारण कर्णक 
त्येद रीया संनमको थर एने०२ ४ पु पकरि प्रधी 


र 
+ 


-१५  स्तप्रनावदटी 


नीहारे । इुखिया विचार छोड बन्धन कतर ॥ वयना ° ३ 
छ्खो प्यारी छीमा हमारि । सुच वेगी वता दो गिरमारकी 
डगर ।नि०४॥ करूमी नयन सुखकारी तपस्या मे तो ङंगी 
भर्ुके पद प॑कज पकड ॥ व ५॥ - 
पुनः 
ससीय स्हासै, नेम गयो गिरनार 1 तारि है रा्चछनार 
सखिरी०॥ तोरनसे रथ पीड वेर्यो, पश्चशारी सुनिक्ठे पुकार 
सयखिरी° १॥ सहसा वनकी दछन गलिनमे, पंच महा्तधार 
सखिरी०२ ॥ राजुरु उभौ अजं करत दै, आवा ममन निवार 
 सयिरी° ६॥ चद कपुरा कहे कर जोडी, चरण सरण आधार 
सखिरी० ॥ इति पुनः [म 
मेतो दासी तुमारी निना दामि । निजरमे जो ठह 

किसी कामकि ॥१1 ओर देषसे काम नही भरे) दिम 
घसि है सरत स्थामकी ॥२ मे ॥ घड़ि घडि पल पङ छिन 

छिन निस दिनि । रटना ख्मीहै तेरे नामकी ॥३ मे ॥ 

रावंगी आसम सुरमें से टके, जो पांडमी रजमें तेरे धामकी 

मे । तप जप संजममें चित छाबो जासे मिहे राज शिवधाम 

की जैन धरम मानव भव पके) करङे भखाईं आतमरामकी 
६ मे०॥ दासी गुलावकी एहि अरजे) सार कणे मुञ्च 

नाकामकी ॥ मे. ७ ॥ इति 


[ज 


श्यवनावद्टौ ६ 


रागिणी माया भेरी 

चस्ठुगतेवस्तुनोरक्षणः गुरुगम पिनानरीपावरे । शुरुगमषिन 
नरीपविकोर, भटक भरमवविरे ॥ भवनञारिद शचरानङ्कड 
निजपरतिविषनिहाेर ॥ इतररूपमनमाहिषिचारी, महागुण 
विस्तारे ॥ व° १॥ निरमरुकिटक शिला्थतरगत, करिवर 
छक्षपर छादिरे ॥ दङ्नद्वराय अधिफ़ इखपवे, दैषधरत 
दिला रिरे ॥ च०२ ॥ सदा ठेजाय पिषड पकडे 1 ड्षोदिद 
दिखारैरे निरख दाप्तिनांणडुसये। पव्योकंप तिहा वारे ॥व०३ 
निजछायपित्तारखभरमधर ॥ डरतवार चित मारिरे ॥ रजु 
सप करि कोड मानत ॥ ज्यौल्यौसमद्चत नादिरे ॥ व०४॥ 
नद्धनी भ्रममकंट मुटीजिम ॥ ्रमव्ञअतिदुखपविरे ॥ चिदा 
नद्‌ चेतनयुरुगमविना) मेम चखाधराधरे ॥५॥ इति 


रांभिणी भेरवी-तार मध्यमान 
वसोजी मेरे नेननमे मारा, साभङि सरत मोहमि 
मृरतं तारण तरण लिहाज ॥ ष०॥ वानी सुधार दरस 
ऊपन्यो करतां अगम अपार ॥व०॥ चेन विजय करजोाडी 
वीनवे, चरण कमल सिरताज ॥ ० ॥ इति 
रागिणी गारा भेरवी 
नफे नाय दयार सवन को 1 त कारेडु कपा विसार 


१२ स्दववाघष्ली ! ` 


५ न 


दीण० 1 में हुं दीन अङाथ्‌ जगत मै ददाहि उपकारीरे 
दीण० } पण अपनेदी शद्‌ विंषाहये । दो पद्‌ सुका 
ठी" 1 दास इनी रवण जरनी। सुनिये पञ जद्व्ारी 
1 दी] इत्ति 
नः 
भरद मोसे कषम वराम बोलो; रेन ष्टा सु ष्यानदु 
साडा अतर दी पटशलेरो ॥ ५१० ॥. हार असंडा दद्व 
माम जो खामे टक जोलो । ४०) आद पुरश द दषे वासी 
श्वट्पट शङ्क (मलल) दास चनी दायो स्त मगेादक्‌ द्र्रे 
क्यु तेलो ॥1४॥ इति . 
शगिणी भैरवी-वार ततार 
भविकनरसेगेक्षतिनजिनन्द्‌ 1 कञ्चन वरन मनहस्युर्तीः ` 
दीपत तेजदिमन्द । १म०॥ पञ्चम चक्रपर सोखर्माजनवर 
विससेनकर्पड्धख्चंद -॥ २५० ।। यवदुखमञ्चनजममनरखन ! 
छच्छन्‌ खगसुखकम्द्‌ ॥ ३५ ० ॥' शनविलासपदपङ्कज मेटत ॥ 
पूयोपरमानंद ५ ण्म ॥ इति 
राभेणी अर्वीभे हैली-ताट कवा 
मरे जाइ जु गखावरी ४ आज प्रु पूलनको हर्ख 
भयो ॥ ष्टेकं ॥ केतकीचचपकमरुड मोगरी ॥ लकी 
प्र्‌, भरावसै ॥ आज प्रभु ॥ १ ॥ `ञ्ुकट छडलः 


स्तयनाव्रद्यी 1 १३ 


निरछ्व विरजे ॥ आंगीशोरे जडाषरे ॥ आज०२ ॥ सतत स्व 
मिरी भावना भावो ॥ मादंख्तार मि्ाघरी ॥ आज ३ ॥ 
अनन्ताय जीके, गुणगांर 1 खल्युखट उडावरी 1 आज ० 
करजोरी प्र्जागे अरजी ॥ भवदुखते खोडावरी ।1 आ ०५ 
आरोपोहोरटे नाम सुम्दारी ॥ ध्यानधर्‌ डुभथावरी ।जा०९ 
आनन्द्‌ हरय वधाई उनको ॥ विनय सहित गणगाव्रर ॥ 
आज०७॥ इति 
रागिणी सिन्धभेरवी 

छुणवनवीरसमे्तरया, मेतेठुणिदे श्रषनधुनि आजरी 
षुण ॥ जगम तीरस्य सुरतर्‌ जगनायकं श्रीजिनराजरी ॥ १ 
ङ्ण० ॥ गोतमगणधर सारिपा साये एकादश गणधाररी ॥ 
स॒निचरदखहससयिभल गुरतारणतरणनिहाजरी ॥ रण 
शमव सरण स्वनास्यी मिखचरसटसरराजयो सर नर विद्या 
धर ग्रिटी मिख्चरविहसघ समाजरी ॥ रेण \ चणरिदी 
वहन भावनाम्हारी सफड फटा सवञानरी । चच ससी 
विधेन सीजीये वंदीजेश्रीभिनराजरी ॥ ४ फएुण०। भावभगति 
दिम पणी सक्षि सायै सामयीसाजसतै ॥ दर्खचद राणी 
चैखना सारयानिज आतमफाजसो 1 ५ फण 1 इति 

गगिणी मिन 

‹ आ्रूनाय जिन प्यारा हा; तेरो दर्जन जानम्द्क्त 


१ स्तवनाषलय 1 


क 


१॥ मानि राय मारुदेषिके नन्दा । तुम वारण संसारा॥ 
दो ते ॥ तुमरे गणको पार न पवि भजन करे जगसारा.॥ 
दो त०३॥ वरस दीवस्ने पारणे स्वामी पीयोरस अपा 
हो ते०४.॥ ईन्दषन्दनी आस्या परो । मेटो कष्ट हमारा, हो 
ते०५५॥ इति 
रागिणी भरदी 

समञ्च परी मोहे समञ्च परी जगमाया सव ज्युटी ज०॥ 
१॥ आजकाट तं कहा करे भूर नाहि भरोसा दि येक 
घी ज०॥ २॥ गाफिल छिन भर नांहि रहो तुम, सिर पर 
घुम तेरे काल अरी.ज०॥ ३॥ चिदानंदये बात हमारी 
प्यारे जाणो हो नित्त दिर मांहि खरी ज० ॥ ४ ॥ इति, 

पुनः । 

चितम धरो प्यारे चितमें धरोये सीख हमारी अष 
चितमें धरो, थोडासा जीवनां काज अरेनर काद क छरपर 
पंच करोये० ॥ १॥ कूड कृषट पर द्धोह करण ठतुमञरे 
मन पर भष थाह भरो ए०॥२॥ चिदानंदजो एनी मानौ 
तो जनम मरन भव दुखमें परो ए०॥३॥ इति 

' ता दादरा _ 

दोक दसतो मे अगीया स्चाषो सखी; नयना हमारी 

म्रयेसेखगी ॥ दौनू° ॥ जाटीकौ जगीया प्रध्ुकी रचाषो ॥ 


स्तयथनाचन्या । १५ 


मसतग भुगट पदनागे सखी ॥ नय {॥ चदा सख 
दामोमं जये ॥ चुन फलियां वटाव सम्ब ॥ नय० २ ॥ 
अष्टो सगीजिनरपंदन जयं ॥ नित्य कमे सय मिरे समयी 
नप० 4 ॥ सरी मरत खूव रची ह, देसतदी मन नीदागे 
सखी ॥ नय ४ ॥ स्पत उमस चक्टङी साट माप पदि 
तीय नवमी सखी 11 नय० ॥ सुन्दर प्रिजपनीफी णरिमरन 
ट ॥ नित उठ चरण पमार मवी ।॥ नय० ६ ॥ इति 
रागिणी भरसयी 

मेसे मन लागी श्चा महावीर चरणमें जाय ॥ सिदा- 
रमक नन्दन एसे ॥ मातारा देवौमाय ॥ मे° १ ॥ 
अनमतरी स्वामी मेस्फष्पायो सेसयदीया ई मिटाय 1मि०॥ 
सतरिषट स्यामि जनम ल्या ट सुगत पावा परो जाप मर 
जो फोट ध्यादि स्वामी सोफन्य पारे, चट फिरने गुण गाय 
भ०॥ डति 

पनः 

मर्मर किनतदी उर पाय। तुम तारण तिहु नोप 
गामी । महि भगेन रतादासि॥१॥ मे पनातन 
जगम फा । अह्मे जग माति ॥२॥ तुम भम तारण, 
पोत स्पार्य । भवसागस्यी तास ॥13॥ यष्ट येपपती 
वित्तनदनि जपना अर नीगमि [भ्र ठनि 


११ स्तवनावरीः 1 


पुनः 

नाथ भये वेरागी हमारे \; कासे जाय कटु मेरी सजनी । 
दीम अबगुन मोहि स्यामी ॥ इमा ॥ परषस तती जाय 
पड़ा हे । ठह ठद्च र्णा लागी-॥ ह° ना० ॥ खाट वीनोदी 
ईह्‌ शुपको नीरखत । दीरह वृथा तन भागी ॥ह० ना ॥ इति 

पुनः 

ताश्थि मोह शीतल स्वामी ॥ सित स्वासी अन्तर 
जासी ॥ जंकड़ी ॥ काल अनादि पुद्गलके संगे, भटकत 
भयो हं निकामी । तारो १॥ एर न र्यो कोई थानक 
मरण दिनाको अत्रजामी ॥ २॥ ओर फीर सखष्यम बादर 
` पुद्गल ॥ पराषरत कीयो सीरनामी।। ३ तारी ° ॥ अधम 
उधारण विरुद तिहासे कृपा करी तारो भव्यजानी । भातुं 
चेद्‌ कहे प्रभजीफी सेब. सिवसुख की है यदी निशानी ॥ 
% तासो ॥ इति पनः 

क्योकर भक्ति कर प्रय तेरी ॥ क्वो० ॥ काम क्रोध 
मद्‌ मान विषय रस, छोडत गेखन मेरी भर ॥ करम न 
चावत तिमी नाचत माया वस नट चेरी ॥ प्र" ॥ दृष्टिराग 
द्दवन बाध्यो निकसत न र्दे सेरी ॥ श्र ॥ करत प्रससा 
सव मिल अपण 1 परमिदा अधिकेरी । कहत माम जिन भाव 
भगत विन. शिचगत हत न नेरौ ॥ भर ॥ इति 


म्नानारिम } ५ 


राग भम 

र्‌ मयो रोर मयो भौर अयो प्रानी ॥ चेत्तनत्तं 
अचेत चेत चिरिपि यन्यदानी धमो" ए कवठ खड पद 
पिन पलदी सुखानी, पने उपम जनसी नना मे षुराना 
भा. ॥ द्र पिभा वीच नीन्द मुपनकी निमानी, तरमु 
सुभाय मादि टो न समानो ॥ भोर ॥ असेपितत वमत 
मुम्फी दुगनी) स्पे सुज्योत मानमार ज्योत ठानी॥। 
भो ॥ यनि 

न्रा फटता 

भाय धते धन्य दिने जज मपो मिषु भानम 
सजति आनद पायो भा०॥ हरय धर निनर भरि परिम 
गिरि निरम्र पर रजते मणि कनङ़ मोत्िन चथायो भा ॥ 
पग पग उमग धर्‌ परय नित पृद्रतां धन्य दा चरण जिन 
युन जायो आज धन दुद जागी मुद्त श्त दसा साज 
शने डान परम नुनेङ्ञ गायो भा ॥ दर दुर्मति री जात्र 
परिषपमुरम दन्य जटा पति भगयो सदत निन गन मन 
र्ग सुरामा (नदर उपम जिन चदे मुरतन स्यायोाटनि 

भर 

म्ा्स्पि सरतत मिट लगिमिनि नुन गाना काग्नदरघ्न 

परम पामर दनाय सर नमर सीरा प्रभ ममम सनि. 


= 


९८ ` स्तमनावदमी } 


णी इरे ॥ सां ° ॥ अखसेनजीके नन्द, वामा जननी 
जिनन्द; छच्छन शोर फनीन्द्र, धरणीन्दर वधाव ॥ सा० ॥ 
सवत्‌ सुभसे उनि, असाद सकट नवमी दीश भनजिन 
सोभाग्य सुरी, प्रतिष्ठा करावे ॥ सां० ॥ श्रीसेष सव मि 
आय) उछव फरे वर्च वधाय; सामवाग नवल मदिर, प्रसुको 
पधरतरि ॥ सां० ॥ सेवक तो आयो धायः सुनियो प्रय॒ चित 
टगायः; ग॒ण समन्द वीनये करी प्रयके जश्च गावे ॥ सां ॥ 
पुनः 
क्या ते गाफिर सूताहै अव उटेरे भया सवेरा ॥क्या०॥ 
९ ससार दाटका मेरा । चिडिया रयन व्तेरा ॥ स्या०१॥ 
मातपिता सुत वनिता कारण । मोह मदननेः घेरा । तन 
मद धनमद योवनके मद्‌ 1 कंचन कचरे मगेरा ॥ क्या०र। 
पग धरते धरती धूजावे । फक फक तनहेरा । चद्‌ दिवश 
की है रोरनाईं । आखर जाणो -अधेरा ॥ क्या०२ ॥ हरि 
टङधर दासवच चक्री । भवन आरीसाकेरा 1 छोड कोड गये 
जं गंहवाङ्गी । सग महर क्या तेरा ॥ क्या०४॥ जो मानि 
सो चतर करावे । वचन चटाका मेरा । ए रीत सीख दीया 
हे सवकं । इद्रचदका चेरा ॥ क्या०५ ॥ इति 
पुन 
लना. दोय सो खेटे वावा} फिर पीके पिस्तावेगा 


स्तवनाव्टी 1 द 


छर्‌ प्यार सरण एकं सेवा \ वरी नफा बतरुषिगा ४० १ 
जो समय गामे जावे । फेरन पाक्त अविगा 1 कर 
सुमरण स(हिवके नामका । अजय अमर पद पावेगा ॥ छ२ 
विकट वाटडि चलनि प्यारे । शृ पिपमका अषिगा । जं 
काटा सगसीरे प्यारे बडी विपद्‌ उपजावेगा ॥ ०३ ॥ खास 
करनि पार उतरणी । कहौ केसे विध हेवेगा ॥ एहोनो कवि 
नरी प्यारे । मूर पदारथ सोवेगा ॥ छे ० ॥ इति 
पुनः 
खोक चवदेके पार किनारे 1 प्रण व्रह्मफा वासा 
पेतालिस खाख जोजनकीसीला ॥ फिटक रतन उनवासाहे 
छो° ॥ पञ्चयर्णकी धजा फरुके ॥ क्या कटु अजव तमासा 
हे। चोपठ ईन्द्र खड तेरेदार खिजमतवन्दा खासहि । रो ०१ 
-निसिदिन ध्यान हुमारो ध्या, उरनकी नही आसा ॥ रूप 
चद भगतिकी वौनती) चरणकमखका दासा ॥ इति 
पुनः 
शजय॒ साहिव सजरा साहिव, युजरा सारिष 
भरे ॥ साहिव सुषि जिनेश्वर स्वामी, चरण पसा 
ततेरारे ॥ मु° १ ॥ केकर चैद्न चस अङ्गे, फुट चदा 
सेदरारे ॥ घण्ट वजाऊ अगरऊ खे) करं प्रदधिणा 
"फरार ॥ सु० २॥ पन्च शब्द्‌ बाजिव वनाद्‌ र 
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कर अति ष्ये । रूपवंद्‌ गुण गादत हरपित दास निर 
न तरर ॥ मण ॥ दति 
एनः 

छागी खगन कह कद्ध श्प राण जुवस्‌ ययु स्यादपि । 
सा० ॥ निमे नीर कमर सावर) श्रमर रहत त निकर 
से, जये चन्द्‌ चकार मगयसं दक चन जम तास्मि) 
५९ ॥ राजसीह नवद्धो चह खम्यौ सायक नाभ दुहा 
ख ला० ॥ इतं 


1 06 


इुनः 
त॒म विना दीनानाथ जगत अवर नह्‌। कड मरार ॥ 
छु° ॥ तरय, तर्य छृषा निवि सवा द्‌ छुना ठम 


केरारे ॥ ८०१ ॥ एक अतेद्धा जण प्रयुद्छा । चरण फमह 


का देरारे । अवते खरप ठमारा । दीजं द्र सवेरा 

11 तु०२ 1) रामी लिपी देवीदेवा । उनङे. दा अधरा । 
धनथन ग्रद् सवके उपकारी । हमं हमने हरर ॥ ठ ०३॥ 
[देख अदरक ठयक जाणौ | दटयट साद वतेरारे #॥ सुख 
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साता क. दाता जगपदि ) देये रथं विदधिरे #॥ ठ०४॥ 
कटत अवीर मनं चनं सगाई । जैसे चद्‌ चकोरे) आढ 


दर षड चोखठ ष्टा ॥ नान जपम तेरे ॥ हुम 
५.1 इति 


0, 
[+ ~) 


स्तवनादटी ! 


पुनः 
देखो भवि वीर पावापुर अवि ॥ सुरनर सव ईन्द्र 
आय ॥ पूजत सव प्र पाय; इन्दाणी मि मङ्गल मावे 
आनन्द वधाव ॥ १ दे° ॥ विन्तरादिरु देष आय तिन पीठ 
तिरां स्वाय । सोभा तन अति सहाय; इन्दभी वावि ॥ 
दे०२ ॥ आनन्द्‌ वरवन सुदाय, मन सुस्याङु चटके भायः 
जीनजके गुणग्राम सुमन राय गवि ॥ दे०३ ॥ इति 
पुनः 
भरे इतो चाहिये नित ठरसन पाड, चरण कम 
सेवा करू भरो जीव रमार ॥ मे०१ ॥ मने पद्भजके महलमे 
प्रघ पास वसां, निपट नजीकं हय रह चरणे चित खार ॥ 
मे०२॥ अन्तरजामी एकत अन्तरीकं गुण गांड आनन्दघनं 
भ्रञ्चे पास्जाम जार न व्याड चथ ॥ इति 
पुनः 
आगन कर्प फस्योरौ हमांरमा$ । आ० ॥ रिष त्रिष सुख 
सम्पति दायफ श्रीडाप्तेनाय मिस्योरी हमारे ।॥ अ० ॥ कसर 
द <~. "प्रहे वरास मित्योतै 1 एजत श्रीशञाति 
2 प्रतिमा अट उम रस्योरौ दमारे ॥अ०॥ सरणे 
पा कर साव ज्यु पारे वो पत्योरी ॥ समय सुन्द्र 
कमारी कृप इं रहि स्यं सोरिटोरी ॥ टमा० ॥ उति 


१ 
नि 


स्तवनावली । 


पुनः 
देखेरे आदीश्वर स्वामी कैसा ध्यान दखगाया रहं ॥ द्‌ 
फर उपर कर .अधिक विराजे नासा ध्यान गाया है केवर 
ज्ञाण उपाय जिणेश्वर सक्ति रमणी चाया हे ॥ द०९॥ 
दशविध पूजा रचना जिनफो सव मि मङ्ख माया दै, 
सेवे सोदी र्दे खश संपत सव संतन्‌ भिर गाया है। दे०२ 
सुरनर मुनिजन भक्ति करत हे छवि देखत मन भाया रँ तीन 
लोकम मदिमा तेरी चदशखुश्षार गुण गाया ॥ दे ०३।। इति 

एनः 
 योगोश्वर तरी गती क्या कोई विचरे ॥ यो०॥ अनु- 
भवकी वात अगमविरखा कोर्दधारे ॥ यो० ॥ अदत अखंड 
जोत शोभा विभुवनमें होत निरुपम है रूप परम गुण आनंद 
कारे ॥ यो०१॥ योगमें अयोग नही सैसारी भोग नही राग 
देष मोह कर्मं पदमे किनारे ॥ यो०२॥ मत मतके भेद 
डत कर्मकी र्पेटवडइत नानाविध रूपधरे पंथ न्यारेर । यौ ०३ 
स्वेमतमें भेद नरी वेदमे अवेद नही भरमजाट वीचमें अनेक 
भेदडरे ॥ यो ० ॥ चन्न ख्ख अल्खनाम अजपाजप सिद्ध 
, काम, सोहं जयकारी निजकाजही सुधारे ॥ यो०५ ॥ इति - 

| एनः - | 

घाहिष कररूणा निधान सन पकार भेरी; दीनर्बु जग 


स्तवनाविदटीं । २३ 


दयाल शरणागत तेरी ॥ सा० ॥ भव अटवी विकट सवन 
जिसमे अगणित विघन चेर जार ठग दे डार मोह अथरी 
सा०॥ किसविध उ्तरुगा पार अपना कोई नरी हे खार, 
अवसर ने स्वामी नाय वदे नरी देरी ॥ सा० ॥ सानिध 
क्वि टयार प्रण अपनेकु संभार, दास चरी पार श्ट टे 
भव केश ॥ सा० ॥ इतिं 
पुनः र 
उनि मेर! आतमर॑म जिन्‌ मुख जोयवा जेर ॥ 
ट०॥ निनजीनो द्रण ठे अति दोरिखो तेफिम सोदरो 
जाणोरे वारवार मानव भव जहवो जुवो ससक टानोरे 
उ० ४ च्यार दिविस चरको भको देखीने मत राचरे 
विनसी जाता वासन छागे कायां टदै काचैरे ॥ उ० ॥ 
अनंत रुणे भरियो इर निनवर रव पुन्यै पायोरे एहने 
देखी दिख्मे आनंद करतुं सदा सवायोरे ॥ उ० ॥ हीये 
हाय अमोलकं आयो मूटपणे मति गमजोरे सिज सदरणा 
पास जिनंदघं राजी होय चित रमजेरे ॥ उ° ॥ मनगमता 
सुं माहेय आतम कसि सुकृते फमाईरे खभ उद्य जिने 
चद रहते वादं सिद्ध वधार ॥ उ० ॥ इति 
पुनः 
आमग बुमारा जैसे इयत्तेको वेढा ॥ अंघेकोरफडो 


2 स्तपरनानटा । 


जेसे स्ने नाम्‌ वेय ॥ पारस सश्रंसीजीका जपत होय 
सया ॥ आ०११॥ काम्‌ क्रीषं दोय. मोह जनके पपेरया ॥ 
अघे पा कीजे जे मेहकाव्डेया ॥ ज०२॥ तुं साद्‌ 
मेश ह वंदामें तेश अनम पाय जाहराय ।॥ चरणनका 
चेश ।। आ०३॥ इतिं 
पुनः | 
तीर्थ पति नेयनाथ जहुपपतिं जदु राई ॥ तीर. साव- 
ततेसष्णोगात, राणी सिवा देयौ सात, ससद विजय नृपति 
तात रीष छंछन पाई ॥ तीर०१ 1 दा वीसम जिनराज देव 
सुरनर सव सारे सेव देदनके देव पञ्च विथुषन उइखदाई ॥ 
त२०२॥ उत्तम गुण ज्ञान बन कृरूणारसक नधान दीनो 
विहा अभयदान जीषनक्ते तांई ॥ तीर ०३ ॥ तोरनसे स्थ 
फिराय पटच गिरनार जाय, संजमत्रत रीनी धाय सहसावन 
जाई ॥ ` तीर० ४ ॥ समवक्षरणमें जिणंद्‌ वटे उपङेमके 
कद्‌ पूनत पद्‌ इन्द्र चंद तनमन हृख्शाई ॥ तीर ०५ ॥ इति 
पुनः , , ८ 
जागरे वटऊ अव्‌ भई भोर वेखा) भयारषीका भ्रकाङ 
छुमद्‌ थये दिका). गयानाक्च प्यारे मिथ्या रयणका अघेरा 
जा- १॥ सुताम आवि षाट चालवी; जरूरवाट, कोई 
नदी मिल पेर्देशमें ज ते ॥ जा०२ + अवसर वीत जाय 
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स्तवनापरी 1 २५ 


पाठ प तावा याय विदानन्द्‌ निसवे ए मान कल्या 
मण्‌ ४ ना 3 ॥ इति 
पुमः 
चन्दो जिने सदा चरण कमन्ड तेरे । पभ अजित 
समव अभि नन्दन जिनके! समत पदम श्री सुपादाचन्दा 
मरु मरे 1०११ पडुषदन्त सत सविध आनस शुन धनर ॥ 
साम पृञ्य परिमर अनन्त धररम जग उजेरे ॥ च०र्‌ ॥ सान्त 
पयं अरीयष्ध यनो सुरत मेरे । नमो नेम पारमनाथ वीर 
धीर ठरे ॥ व ॥ सुमरत्त प्रभनाम सकट भेटत भव फे 
जनम पाय नाट गायं चरणनकरे चेरे ॥ ३०९ ॥ इतिं 
पुनः 
परम्‌ गान्तिर्सभ्येनी सूरत) निनवरदेव सुदप्रिरे ५ 
पर ॥ सुरधनिय कन्य करतत मित जक । देग्यत चित चप- 
द्वरे ॥१०१॥ आप सगत रहन वैरागी । परु गग 
यटा ॥ ष्र्‌ ॥ सभव याक्र यतेम महिमा जगत 
राम जस गारे ॥ पञ ॥ ति 
पनः 
अनुम सुजन मयान मर, साचि स्ते कय अपने ॥ 
ममु सावि क्टो मरी जलै, पव मैते ठग्स विरमे ॥ 
॥ न ठम सगरम परथ, पर परण प्िावेगे ॥ 
4 
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 २॥ मन मिन नटनीकी संगत, विस्था काट गिग ॥ 
३ ॥ कोई उपाय कये चतुराई निकलंकी हो आवेगे । ४ ॥ 
दास चुनी घरकी ठदड्सई) पाय अच्छ सुख पावेगे ।॥। ५॥ 
एनः 
वीरं प्रश्रु जिवन उपमारी जान्‌ सरण हम आये है । 
वी ॥ पादापुर्‌ स्वामी दरसन पायो दुख सव दूर गमार 
“हं ।वी०॥ फवलपाय पावापुर आये समव सरण विं स्चाए 
हे सघ चतुर्विध थायना करके शिवपुर पंथ चखाएरै॥ दी 
१ ॥ महिमण्डङ्‌ विचरत जिनवरजनी वहुयेतन समङ्षार दै 
तीन छोकमे अदधत महिमा सुरनर सनिजश्च गाए हँ ॥ दी 
चरम चोमासे पावापुर्‌ आए करक्षव करम खाए है, सोल 
पहर लगेदसना देता परमरे पद्‌ पाये है ४वी० ॥ अदत 
धर्मं सुवाचक भरथुके दरस्तण कर इख्साए ई ॥ सीस क्षमा 
कस्याण सुभव शासनपति गुणमये ह ॥ वी ०५ ॥ इति 
| पुनः 

भेटे ओ आदिनाथ; भरे दिम उगे आस्क भटे 

श्र श्ञान्ि नाथ ॥ मले ॥ चित मन मेरे तुं मन्मे;, पाप 
गयौ सव भाज ॥ भे०१॥ ए संसार ससदढं विषमे तामं 
आप जिहान ॥ भक्े०२ ॥ कहे जिन चन्द्‌ तुमारी कृषा 

सेवे सकल स ˆ \ भरे ॥ इति . 


सतयनावरी 1 9 


॥ पुनः 
आजतो हमार भाग वीर प्र जयहे ॥ आ० ॥ चद्ना 
खी इुवार चित्तमे करे विचार देखत दीदार हीये दरप 
भराये ई ।॥ आ०१॥ जाजं मेरी जआसफली अटी मेरे रग 
री । षिकसीत आतम कटी । प्रभु पात्र पाए है ॥ आ०२॥ 
यन दिन आज मेरो गयोस्व कर्मं चरो सुकृत वहृतेरी, 
भगवान दिल भये हे ॥ आ०३॥ सिद्धार्थ राय नंद सोहत 
सरद चद 1 फे जिन चद्‌ चित आनन्द वधाए हे ॥आ०॥ 
पुनः 

कवण नीद्‌ सूतां मन मेरा) प्रभु सुमरनकौ वेा ॥क 
ष्टेर ) चते चेत नवकार समसल समञ्ञ २ मन मरार ॥ 
अवकी वरियां मूर जायगो वहत खायगो फेरे 1 क०१॥ 
शिग्परका फिरै सरसाधे जवमन चेत स्वेरारे ॥ रंगमहर 
से उतर जायगे जद्धल हयमा डेरारे ॥ क०२ ॥ हिरदै ज्ञान 
प्रकारयो नाहि गुर षिन वहत अयेररे) चेन विनयकौ एदी 

वीनती, होय सदगुरुका चे पे ॥ क०३ 1 इति 

एनः 

आवत सव इन्दर चन्ट, पनत हे अति उमद्, मङ्धट 
ध्यनि करी आनन्द श्र्को वथाबै ॥ जय २ ्नगधार, 
जगद्रीश्वर गुण अपार समतफ़े तमह सार, सनिं जन यश्च 


~र 


८ स्सद्वापर् ! 


गवै जा १॥ सुमतिगाथ तुम दथा, वार्ण हे घति रखादः 
भव्य जीव प्रतिपा) मनही हषं अवि ॥ अः०२ १ सु 
चित्त ध्यावे कोई, मन बंछित पते शो; नयनासन्द्‌ खं ` 
जोई, अजयरान पथि ४ ज०३॥ भक्ति उच्छरू जगदनाय्‌ 
तुमह ्लेस्यनाथ, सेवक करिथे सनाथ दृद्य ज्ञान अवि 
सावत # ॥ इति 
 राभिंगी भरी ताक-दष्दत 

निनन्दा मारी नर्या स्मा दोवेडापार!१॥ मे 
विनद्रं वारम्बार ॥ जि. ॥ इट्‌ ससार गहर कर शीश । जा 
कौन दीस किनार।1जिण्रे ॥ काम दरङ्क र्ट यति भारी 
मोह भमर मद्धधार्‌ ॥ जि०र३ ॥ मिथ्या मतका मेय चहु 
दिस । छाय रहो अन्धकार ॥ जि ॥ छा चनी कर 
जोडी विनवे । वैगी करं मवपार्‌ ॥ जि०५ ध इति 


१ र्ठ उ नर य 
राभगिणी-जदहीया 
द्या सोवे उह जास दारे) जञ्जती अद्यं जायु धेटत्त 


है देत पोहस्या षडिया षाड । क्था० + इन्द चन्द्र सुनि 
नागेन चङे सव छन राजा पति साह राररे ॥ क्या ॥ 
भमत भमत भष जपि पायके सगव॑त-यमति समाव नारे 


8. 


स्तपनाचदा । २९ 


क्या०) कटा विटवङ़र यच डरो नर भग्जट निवि पारपाड 
आनन्दं घन चतन मय मुरति मुद्ध निरञ्जन देव ष्याडर ॥ 
क्या।॥ इति 
एनः 
भगवत भजने करनेकी वेला; क्या संवि उट प्रगट 
उनन्य ४ भ ॥ काट निरर्थक मत खोयो प्राणी फिर 
पाना नर जनम्‌ ददा । भ ॥ ज्योति स्वरुप निरख अवि- 
नाशी, घट वासी तन ताप बुक्षेखा ॥ भ० ॥ असख निधान 
प्रगट सन सुख है जिनसे जनम मरण भय ठेडा ॥ म ॥ 
चत्री चित्त बिचार विवेकी ज्ञान गुरू प्रधान हे चेदा 1॥भ.॥ 
मिथ्या स्याग तिहा चद कैठे जरौ अधिचर्‌ सिद्धोका डरा 
भे० ॥ इति 
पुनः 
समन्न मन जग धोका टा) का अनाद्‌ ते मोह 
नीदं वस जिठमी अरस्य काटी ॥ स० ॥ गाफिङ क्यू अव 
चेत चतुर नर फार खडा च्यि खडा ॥ स° ॥ अध्यातम 
धर ध्यान हिय म नीद करमकी काटी ॥ स० ॥ स्वगुण रच 
पर शग मत्त राचो आखर एकदिन माद ॥ स०॥ दास 
च्री छभ भावमे छीन होम, रद्र भवमागर पाटी 


स ॥ इति ^ 
क्षर 


ञे 


० स्छयनाषछी । 


एनः 
अव मोहे तारोगे दीन दया ॥ जच ° ॥ स्वह मत 
देश्यौ मै जित तित ॥ तुमह नाम रसा ॥ अव ° ॥ 
आद्‌ अनाद पुरुष हो ठमदी, ठत॒मरी पिष्छ गोपाल शीव 
म्म्ह तुमह हम सरद ॥ भाज गयो भ्रम जाड ॥ अ ॥ 
मव अनन्त भटक्ष्यो यव माहि ॥ षरा अनन्तकाल गुण 
प्रिलास श्री ऋषभ जिनन्दा ॥ मेरी करो प्रतिपा ॥ अ०॥ 
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रागिणी-वेखावछ 

आज सखी मेरे बालां । निज मन्दिर आये ॥ अति 
आनन्द हीये धरी ॥ दसी कण्डे छायं ४ जा०१॥ सहज 
स्वयाष जछंकरी रुचिधरमवरं थाल भरीरण सुक्षडो । निज 
हाथ जीमावे ॥ आ०२ ॥ सुरभी अनूभव रसभरी ॥ बीड 
वराये 1 चिदार्नद्‌ निनदं पति सनाङ्ित पयि ॥आ०३॥ इदि 
. | स 

सुद्ागणजागी अदुभव प्रीत ॥ सुदा ॥ नीद अनादि 
आपानकौ, मेदी गहिनिज रीत ॥ स०१॥ दीपक घट मदिर 
कीयो, सहज स जोतिसरूप, आप पराई आपरि) टानत 
स्तु अरूप । खु०१॥ कहा दिखांड ओसर्छुं कहा समक्षं 


स्सयरनावदटी } ३१ 


भोर, तीरन छक व्रमका, कग सो रहे ठर ॥ सु*3॥ नाद्‌ 
विद्धो प्राण्‌, गिनेन दणसग छेड़ । आनन्द घन श्रय 
प्रमकी) अकय कहानी हाड ॥ सु+” ॥ इति 
रामिणी-टरी 

सूरत खगत्त प्यारी प्रयुजीकौ; य॒रत रागत प्यारी । 
पारस्नाथ भरगट परश्चर उनसर कौजीये यारी ॥ सुर०!1॥ 
आलानम्‌ रहत पवित भीतर मूरती मोदन गारी 1 जवदयु 
तव अगिरी ठि वरिस्ररतनांहि विसारी ॥ सु०२ ॥ मस्तक 
युफट रतरमणि मण्डत, इण्डटकौ छवि न्यारी  हर्खचन्द 
चामार्जकि नन्दन पर, वारवार यखिहार ॥ सू०२॥ इति 

पुनः 

बाजत्त रंग वधाईं नगरमे । बाजत सग वधा, जेजेहार्‌ 
भयो जिन शासनः वीर जिनन्दग्ी दुहाई ॥ वा०१॥ सय 
सखियन मिरु मद्धट गावे मोतियन चौक पुरार्‌ं ॥ वा०२॥ 
केतक चपो फुर मगावो, जिन जीनी अद़ीया स्याई्‌ ॥ वा. 
३॥ न्याय सागर प्रयुचरण कमल्को;, दिनि दिन जात 
सदाईं ॥ बाजत ० ४ ॥ इति 

पुनः 

अव भरी प्रथं भरोत सगीरी । वनसों मोर चेर्‌ 

ससीन्पा 1 कमल मद्रप ज्यों पुष्टपनीसे ॥ ज०१॥ दिनि 


ह, ~; ` स्तचनाबद्टी । 


८८ 


रको चक्वी ज्यौ चह! त्था मरे मन आनिजनमीरी ॥ 
गुण विलास प्रभु कंथ जिन देखत । दिलकरी दुविधा दुर 
भगीरौ ॥ अ०र॥ इति 
रागिणी-रामकेरी 
राम कहो रहिमान कटौ, कोड कान कटो महादेषरौ) 
पारसनाय कटौ कोर व्रम्हा; सक्छ त्रम्ह खय मवरो ॥ रा? 
साजन भद्‌ कहावत नाना एक मरुत्तिका रूपरी ॥ रा०२॥ निज 
पद्‌ रमे राम सो किये, रह इमान रदहिमानरी, करसे रुपकान 
सो करिए) महादेव निर बाणरी ॥ रा०३ ॥ परसरूप पारस 
सो कदहीए, घ्म्हा चीन्हे चम्री, यहविध सापो आप आनंदं 
घन, चतन मय निज करमरी ॥ रः०२ ॥ इति 
। 6 
पूरि मनोरथ साहिव मेरा! अश्निशि सुमरन करि हं 
मे तेय ॥ पू०१॥ अन्तराय अरिकरि र्यो घेरा । ताकि तत 
सिन करहुं मिवेरा ॥ १०२ ॥ यक्षवन मारि भम्योवेहतेर । 
पुन्य सयोग दद्य तुम डरा ॥ १०३ । गुणविरास प्रथ टा 
फरा ॥ दीने खुपाशजी पार वेरा ॥ पू०४॥ इति 
पुनः 

` तेंभराश्रमरामें फुरु वारी । तें मेरा साजनमें तस 

नासै ॥ तै०१ ॥. एक सवा प्राञ्च पणि हारी । पाशं सिचि 


स्तवनावी । २३ 


अपनी दासे । उरगया ददा विर ग़ वादी ॥ विरृखयलीं 
पान पिनदारी ॥ त२ ॥ कहत यानत राय जन्तकी बाड़ी 
हाय शलाय च सहार ॥ ते ॥ उति 
रागिणी-नट 

जिन चरणे चित रीन, आरी मेरो जिन चरणे चित 
लीन्दो ॥ पदम परु पदृपदनके रग निंस्वासर रहे भीन्दी 
आ०१॥ अर्ण वरण जिन चरण फमल पर भै रनर चित 
दन्ते ॥ आण््‌ ॥ मेसो हित प्रथजीसौ रमी, सो क्यो 
होत होनी, ज्यो ज्यो नेद नयन ते देखीत्यी व्यौ हैत 
नवीनो ॥ आ०3 ॥ अन्तरजामी सारि मेरो सव पिधि 
जोन श्रवीने। दग्ख चद्‌ हितफर भ्रधुजी सा जनम सफ 
करि रन्द्र " आ०४ ५ इति 

रागिणी-खट 

जागरे सच रन विहानी । उदयो उद्याचङ रवि मङन्य 
पुन्य कारय सावे प्राणी ॥ जा० ॥ कमटखड चन वन घनं 
विकसने अजहू न तरी दम उपरानी ! चेतन वरम्‌ अनादि 
तमाम तापे सघ उरस्ेरा ॥मे८॥ इति 

रागिणी-अदाना 

सिमर मनतस ने पिमट जिन ॥ सिमर 1 परिपरय 

भिमार सि चते छने. भपन्दम नपमल १ दिन 


# 1 
* 


\ पतदनाषटी 1 


९४ 


मनतन जीत दयन वरसिकीन्हे, इमी पंचक्से दहो, गड 
सकट परिग्रहकी ममता स्मता; रंग, रमये ॥ पि. 
अष्टकम अतुरीवल बसिकर, हिवष्र पंथधसहौ, उडत जीव 
भवजल्से तरे कीन्हे आपनिसेहो । वि०॥ पूरव पुन्य 
जग्यो प्रच परखन, द्रसत उगटृल्पेहो दरसखचंद चिद हिति 
जतिषाप्यौ सव दुख दर नसेरौ । 8ि०४ ॥ 
रागिणी-भेरवि 

हो देवी सकासमे व॒ञ्चे बोट । तेरा मान दध्रे ॥ 
प्रिये ॥ माग दू अवं दक्षसे क्याचाहदीहे ॥ जो चाह 
सो दिखाडुरे ॥ हो देवी १ ४ ज्ञानक हीर ध्यानका सोती 
भगतिकी छार दिख्ुरे ॥ ह° ०२ ॥ रेवा थाक कें 
समक्त पाभ्या 1 आद्रे्मार वतारे ॥ हो भि-३॥ यग्‌ 
मवमे समि भगति प्रसाद ह । चस्दकस्पं सहारे \॥ सुर 
पति वानी इनके असौ ¦ उदय अचलषुख पारे । हौ ॥ 
भि०%॥ इति 


# 


21 


. , रमिणी-मारकोस 
व जांउ तेरे नामक, जाते परम मनोरथ ठटीये ॥ द्‌ 
वेरिद्ध खखकामकी 1 व° ॥ तेये नाम लीयो संकट सव । 
पाप डरे आढठो जामकी -॥ व०२ ॥ अष्ट सिद्ध नव निद 
सदार । प्रमदे ठामो ठामकी ४३०३॥ संब जम्‌ व्यापत्‌ 


स्तदनाचटी । २५ 


सव घट भीतर । जाप जये तेरे नामकी ।। च०८ ॥ आनतना 
पूरनता सवरुण । पत्रे आतमरामङी ॥ व ०५ ॥ इति } 
पुनः 
मेरि घर आलो, नेम जिनन्दा ॥ तोरण आई चके 

रथ केरी, पसवन की सुनीरे एकार) रथ केरवोरे \ मो° 

१॥ सहसा वन जाई सजम न्ये, जाई चडी गड 

भिर नार पन्च महा व्रत आदरे ॥मो०२॥ कर 

जडी सेवकं शण गावे; चरण की जाऊ वलीहारी ॥ 

मो०३॥ इवि 


# 


दोरा 
जिवडा जिनवर पजीये, तासे सम्पती हौय । 
राजा नमे प्रजा नमे, वालन वाकिं हे ॥ 
गजल ( फार ) 
तो विया घखान एमन । जजान दिलनवाजम 1 कदम 
त्‌ व चमदारम्‌ । हरखाक सुर्भेसारम्‌ ॥ त° ॥ दरहिनरे 
सोखत जानम्‌ । एकमुस्ते उस्तपानम्‌ 1 नेताक्ते सचररी ! 
ने तावर ददंदारम्‌ ॥ तो०२ ॥ रहमो करम वसुम 1 गजो 
अताव वरमन्‌ । अमुत्सफ नवाशञदे 1 हर खहजनाचम जारम्‌। 
तो०३॥ वरकोह नार रफते । महसुद व ईर्क दीगर । रजी 
दई दिेमन टिखनस्ते छद निगारम ॥ तो-५॥ दर्‌ इनगी 


१ 


२ स्तवनावदी 


१ १९१, 


खावतन्दी। भवभव चनाचे गोर्यद्‌ । दरमुरतैकेञ्चदि जारे 
जहस्‌ रिकम्‌ ॥ तो०५ ॥ साग सहे नयी तकप्षीर मन 
च दिद । अजान मनचकरदी, जंहा बुरदुवारमं ॥ ते 
माद्र्पिदरखषर(द्र खुदगरजनकारषाजंद्‌ । वा वस्तां नावम्‌ 


क. (प 


ज॒जतो दिगर नदार्प ॥तो*७ ॥ वेवजृद वगुना 


हि" ॥ ५ 


[न्दी 
च 
ध] 
८ 
^€ 
(५ 
५४ 


क 


कठुखद्‌ारम्‌ ॥ वरह।लतम्‌ नजर कुन 1 वरदनं इनकीसारय्‌ 
८ ॥ अनेव साहैवे मर्‌; रजमाते अरज वदरं इन । मेहर 
तञ्म्‌ वजानस्‌ , जेकरम उमद्वारम्‌ ॥ ९ ॥ दिरृुस अगर 
तोखारी; राहत्‌ रसां दलाय । वरमुदया रसीदी) अजे 
अकीन दारम्‌ ॥ १० ॥ इति 


ककन 


पन 

एसी तेरी मुरतवनी चद्षी ख्जाहंयां 1 ए० 1 दे 
भयन मेरे हीये) हरख हीमे पाईयां ॥ ए० ॥ नगरी बनारसी 
कासी देशः सहाई्यां । ए० ॥ अखसेन राजि घर दसारानी 
जायां ॥ ए० ।॥ तीन ज्ञान सहित प्र जनम हीते आङ्ष्यां 
दिक्षा स्यते ज्ञान मन परजव पायां ॥ ए ॥ मासागाम्‌ 
विचरतां घाती करमरी खपाइयां, चएतवदी चोथंके दिन 
केवट ज्ञान पाईया ॥ ए० ॥ समतास्खर समपरहां भरे मम्‌ 
तहा साहयः दास जास्वां म्रसुकं सरण आहया 
॥ए० इतिः 


स्तवनावटी ( 3७ 


एनः 
मोहनीकी खगे सूरत तदारी, मरो मन वस कीनो उषः 
चहारि॥ मो० 1 ददवा नगरमे आप विराजे उ्याम मूरत 
सुभकारि 1 मो० ॥ मस्तक भुकट कान रुण्डल विराजे जमीं 
कौ छदप्यारी ॥ मो० ॥ सेवग उभो अरज करत है , ईतनी 
अरन मेरी मानो ॥ मो० ॥ इति 
पुनः 
सिवाय जिनपदके जगमे प्यारे, विचार हर्द्म न कोर 
किसीका ॥ पै नाम अतुभव हित दै प्यारे ॥ षि° ॥ जिसे 
समङता है एतु भरा) समञ्च त्‌ दिख्मे कहां दै तरा, फसा 
है नादक ममत मे चेरा ॥ षि" ॥ ए मोदकी ते विछाई चो- 
सर सगाई स्वारथकौ वाजी इस पर, है जीत प्फ हाय 
द्विखेदर ॥ वि० ॥ सुर सेदखारी सोरी कदावे, जो छमश्के 
पञ्चे नरट चवे रुख चौरासोमे फिर न आषे ॥ पि० ॥ 
ए यती प्रके जनकं गवि; गरके चरणामे शिर नमाव 
शरु धरमका मरम वते ॥ षि० ॥ इति 
॥ पनः 
नेद घातो के तई दिख वीच रखनां चाहिये 1 उसके 
गस कस्त मजा द्म दम मे चखना चादह्यि ॥ ने०१ 1 स्प 
जिसका ६ निरुपम टख से कोर ग्या मनाल, जो ल्वे 


३८ स्तचनाषटो 1 


उघ्चके तई ससक हरखना चाहिय ॥ न०२॥ नम जिसका 
हं अल्ख, खक्षणका क्या दरव पता छठ संच दस्छी दुर 
लानजिम परखना चाहिये ॥ ने ०३ ॥ ध्यान अनुयव मिता 
जाया परम आनन्दमं देखकर स्वरूप अव किसको निरखना 
वाहये । न ०४ ॥ दास चनी ज्ञान धन पाया विमर निन 
देवस युखसेती श॒णगान अमृत रस वरपनां चाहिय ॥ इति 
पुन्‌" 

दुनियकि अदर आयकरे तूने क्या भटा किया } अपना 

जो माछ जानके संग बांध कीया लीया । जआयांहं तुं वाधि 
युठि पस्रार हाथ गया ॥ दु०१॥ स्त मात तरूनिके सोहं 
जालमे पडा । सतौ सव गरजेक द्रदि तेरा फन जिया 
द०२॥ नौमास् र्हा तु योहि जगे पे उप्तका खियालन 
किया । अवल भटकंता आया हँ चोरा निया ॥ दु०२॥ 
पञ्च इन्दिके मोहम तु उरके चल, जीया । उनने तश्च किस 
फसा हराण दहत कौया ॥ इ ०८ । सात विसन चट करके 
ष्डस्का पीयला ते पीया ! गती नरक भोग भोगवी दुनियां 
` भें इव गया ॥ दु ०५ ॥ आनन्द्‌ षनकी वीनति मनम सुनियो 

जीरा । मरुष्य हवा चङि गहं फेर हाथ क्या रहा ॥ इति 
पुनः 
जव ` तरक तनमे मेरे यह दम रहे प्रय॒ नामका समरन्‌ 


वहैः भर 


स्तवन वदी । ३९ 


सज्ञे द्रदम ग्द, मतो दं चाकर तेरा जगनाथजी । तेरे चर 
सोमे मेय मन रम रहे ॥ ज०१॥ तञ्च षिन अपनी व्यथामे 
किसे कड ! पाट मै बज्छित क्षय टपरम रंहे ॥ ज०२॥ 
इतनी अरनी ह मेरी खन रीन्यि । चनीङ्‌ आधार प्रभ 
द्म दमरे॥ ज०्॥ इति 
पुनः 

ह सुनासिव अपने धर वेखाग होफर आईये 1 सग तो 
रखना मरी खाजिम है मन समद्धाईुये ॥ है०१ ॥ सरगम 
देयातोक्या क्या सुरते आई नजर) तारमे लिपिरी इड 
ठयसे इन्दे सुखश्चा्ये, राग किसके दाय है ओर दौर कस्मि 
& छगी, घर व घरका नाच इसको देख गेरत लाई$ये ॥ इई ०३ 
दास चन्रीने ज देखा ज्ञानके यरभेके बीच, आपतो वलाग 
ख्गा र्पं जख्ग सुमे पाये 1 ह° 1 इति 

पुनः ( चार पियेारः ) 

च्छति दरटमभे तसौ यादकियाकर्ताद्। तेर वम्फा 
का रने वाद्‌ फिंपाकपताद्ुं\ तं निरुद्भार नियोयाथ अगम 
अगोचर, मै चेरे ध्यानमे दिकाद किया करता दं ॥ दिर? 
रे यर नाम कोई तुमर खखावै प्वेर्डा, सापित अपनी 
ये उनियाद स्तिया करता ह 11 दि०२॥ दिद वसतायें 
नू रता ननर्त गायत्‌, कया यनद इसत मे फरियाद्‌ किया 


० स्तवनाद्धी । 


रता द्ु॥ दि०॥ सिट गयो मरमक्ा प्रसद्‌ खट गया 
अतरके पट, ददी खश दिख यस आवाद्‌ किया करता दं 
दिल ०४ ॥ इति 
त 

अवतो चेतन चेत सतदद्धि सभाल चाहिये ॥ छख 
अद्पी ज्ञान गुन अपनेको पाटा चादिये ॥ अ०१॥ इस 
जगतढी राति छंटीमं फते विथुवन के लोक) इनसे वेयुख 
सजन आंगन कं मिटाना चाहिये ॥ ञजण्े॥ जो परम 
ह्‌ जपना जनक घर आनन्दं इ, पापकं पेष्वंसर हनके 
खा चाहिये 1 अ०२॥ सूत्र सिद्धान्तस रत युरुका यही 
आदेश है कान सिद्धीके दिए मारगष्ठं चाहा चाहिये । अ० 

। दास सन्नी ज्ञान सिष् मथक्‌ पाया साररस, पौन 
वारछोका जगत मे, बोल दारा चाय ॥ अ० ५॥ इति 

पुनः ( पहाड़ी ) 

लग रहता है मन प्रथुके चरण में ) करूसेदा भसकी 
रातं दिनमें ॥ मिद कर. भरमका परदा जो देखा हे छठा 
कारखाना सोच दिलमे ॥ ०१ ॥ हुवा जव बोध आतम 
का मगनसेः तो पाया सार सद्गु के दचनमे ॥ ०२ ॥ 
सफर जीवन परभु चुका कीना परम आनन्द एद्‌ ध्याता 
टर मनमे। छ०१॥ इतिं 


१ 


८ 1 


म्‌ 
ञ्ज 


स्तवन | १ 


पुनः 

संसार नाम उस्काजो सारा असार, इस जगम न 
कोई मेरा तेरारनाम सार है। भवज्‌ अगम अयाहरे इस 
कान पार दै, चारो गतिकी भवरां पडती अपार दहे॥ से० 
१॥ निया देख उरा भेररे तमसे नही छिपा, तेरे हाय 
ररि अवतो उधार हे ॥ स०२॥ तुम सिवाय देव म ध्या 
न दरस, मैनेतो अपने दिलमें किया फरार हे ॥ स०३॥ 
अवं छोड सकर वातणुं तरौ शरण गरी, जिन दास हाय 
जोडके करता एकार है ॥ स ० ॥ इति 

पुनः ( पीट) 

जो तं चेतन में खवरदार होगा 1 असा वखत मिलना 
दुसवार होगा ॥ जो° ॥ मानुप जन्म जोर जेन वरम श्रुवि 
सगत्त असा न वहार होगा ॥ जो०१ ॥ आकर जमानिमें 
पिषयनङ्क सेवे । अष्ट करमका गिरस्तार होगा ॥ जो ०२ ॥ 
ऋषभ दाप्त सुख चाहे तो प्रभु भन 1 नरी ते प्रश्क्ना यण- 
हगार होगा ॥ जो०३ ॥ इति 

पुनः ( ठुमरि ) 

आन छपिनीफी छनजेरे । समोसरण जिनसाजन आज ॥ 
नाभिगयक्रे टम चदा । मरंदुी राणीफ़ नन्दा ॥ अमी 
मुम द्ुस्पा जापद द्ग) सुखे भेम परिरमेरे ॥ जा.१॥ 

६ 


) ष 
%२ । स्सदनावसम । 


शीतलतरू हस्तकी उदयां ॥ तीन छत्र पूज आगु उद्दा ॥ 
अजीभा मड सूरजताप सक्षी । देव इन्दभी बाजरे ॥ स° 
२॥ कंचन मोरी सिर सिवर शह ! छ्ंडर युग श्रवणे जग 
सहि अनिकर्‌ भीपफक मोतिनकी मार मचे । ख्ख रतिपती 
ङछजेरे ॥ आ०३ ॥ अदुलितं महिमा कान सुनी । एटुभावे चदं 
कपुर थुनी 1 अनि आश फली मुज भाग भ । सुख संपति 
साजेरे ॥ स० आ० ४॥ इति 
पुनः ( पियटर 
मे अर्जन कर, सून महाराज । पायो में चरण सरण 
राखोनि प्रथुजी खज ॥ सु०१॥ सुमति जिन्दा मरे । सुरत 
सुदहानी सरे । कुमति न जवि नेड । महिमा क छं देखो ॥ 
सफर घडी है आज ॥ खु. ॥ वैशाख मास जो आया। 
सहं रोग हरषं पाया । सेग शोग दुख एुखाया । शक्छ पक्ष 
देखो सोहे । पंचमी तिथि है जज ॥ सु०३॥ नविन मंदिर 
छाजे। जहां प्रयजी विरजे। मादु शकि खर्ज छने । 
वलो सखीं सव मिलि । प्रयजीङक पुज आज ॥ ०० ॥ ईति 
पन्‌ 
सुमति निनन्दा प्रयु आज जुहासे 1 अष्टद्व्य चके जय ॥ 
नुं प्रथजीके पाय । मनहिं हरव अतिभयीही मसे 
यो जै ठुमरि पास । पुरो मरी अभिलाषं। दीन- 


१ हा 


स्तवनावद्टो 1 २ 


चन्धु दिनानाय जगत उजियसे। नामिचेमो एमो दाव साज 
सुवाति ॥ मुण्र्‌ ॥ इति 
पुनः ( हमर ) 

नेमि जिन तुमसे दरस खम प्यारोर । दर देख सन 
आनन्द्‌ आवि । पातिफं हर गयो सारेरे ॥ने०१॥ मेद 
दीन अनाय प्रजी 1 नाय गसि नवाज हो तुमहि। कृषा 
करी मोहे तारोरे ॥ ने०२ ॥ सेवककी प्रभु एहि अरज हं 1 
भव सङ्धय्से निवारेरे ॥ ने०३॥ उति 

पृनः 

सूरत ण्मी सावरी। मे जाड वारिरे । प्रजी ण्ठ 
अरन सुनो मोरी ॥ ठेर ॥ स्रुढ विजेजीके नन्डन प्री 
सेवा देवी माता जिकरे नयननक भय राटनारी ॥ सु०१ 
राज्ञो पर नीजन अयि। पश्युवनओो निरय रयकेग्कर 

डे प्ये शिरनषरी ए सु०२ 1 नव भद प्रात दिनम तोडी 
नेम राद्ध मम इवे जय यगातिके अपिररी ॥ सु०॥ 
दाम आम कर जरन करहु, महर मोहे कीजे दरस मोहे 
दीने } चर्नणङी म जाड वचार ॥ सु 1 इति 
पुनः 

सुमति जिन सुनने हमाते प्रभ रीनेजी ॥ मेय नृपति 

स्तर्‌ नन्दन स्वार्मा मात मुमद्रराह प्यामूजी ॥ मु^१॥ 


ण्ट स्तषनावद्टी । 


असो नर भव पायके भागि । नित नितं बन्दन किजजी # 
सु०२ ॥ असे जिनजीको पूनत भ्राणी । भव भव पातिकः 
किजेजी ॥ सु°३॥ दास तूमारो करत वीनति अजय अमर्‌ 
पद्‌ दीजोजी । सु. ॥ इति 
पुनः 
_ हनूर तुमसे कटं मै दिकी वेजार पनमें जो वीती 
वति्यां । हव्टेर । न धीर तनमे खुसी न दिलमें वहा पनमें 
भराई छतियां ॥ इ०१॥ सिद्धार्थं तिसा के नन्द्‌ सुनिये 
कृपके सिन्धु हे वीरस्वांमी । संसार वनमें कियो भ्रमन 
चोरासि दरकी यह व्यार गतियां ॥ इ₹०२ ॥ कषाय कुमति 
कुकमे मिल्के दे मार च्यारं तरफसे घेस्यो । सदासे इनकी ` 
` वेजासरी है मेँ मरे दमसे उपाधि अतिया ॥ ह ०३ ॥ रदीन 
वाकी विपतकी वाते न जाठं तुम स्या विशाल ज्ञानी, र 
सरणमें निहाल कीजै अनजेकी छागी चरने मतिया ॥ ₹°४ 
~ पन्‌ः । 
साहेव तरी वंदगी मं खता नही; अटता नरी साहष 
विस्रता नही ॥ सा० टेर ॥ अष्टादश दोष रहित देव हं सहि 
ओरदेव अन्यदेव मानता नही ॥ मा०सा०१॥ सृनिह नि- 
गनथ सो तौ गरु है सहि ओर गुरु भैसधारी मानता नरी ॥ 
 साः२ जीव द्या सुद्धसो तौ शाखं सहि ओर शाख 
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आस्या रुषो मानता नही ॥ सा०३॥ दान शियल तप जप 

धर्म है सहि ओर धस विषय धर्म मानत्ता नरी! सा०८॥ मुक्ते 

रुपी सिद्ध शिखा वांछा सहि ससार दुखजार रूपौ मेदीए 

सहि ॥ स्ा०५ ॥ कहत सुनि खेत माङ तासियि मोहि 

आवागमन मोरी मेष्थि सरि ५ स१०६॥ इति 
पुनः 

दी नादानठुं समक्षाया चायगे ! हालमे हमं मगति 

भटी डवे \ सुभ कीयर संमदं सजवाय रुपिगे ॥ दी० ॥ 

अष्टकर्मोकौ प्रकतिका सञ्चय होए जादि 1 वंध वा उदय 

उदीरण सत्तामें त गाफिल ! महाराजा भौहकी गति भाति 

से उलक्षा सामिरु । सागर फोडा कोडी सते काटीया भव 

सामि ! चउनाणी अनगार जिनके हीये इस धाईर । अते 
फर्म मोह मद्रं जीतावी चायगे ॥ दिल ०२ ॥ इति 

पुनः 

आवो नेम रह जावो सदन, हमको न सन्तावीरे ! आ 

^ =गहन आए सनक सजन, पडुषनकी सुन देख 

नारि चरे निज छाड वतेन्‌ तकसीर वतारे ॥ 

लम जसे चद्वदन, मोहन मरति इयाम बरण, 

+ खामी नवं भदकी लगन्‌ मतर दिखावेरि ॥ ये- 

1 सजम्‌ दूती सणि नदन्‌; प्रसेको सिखाए नीके 


४६ स्तवनावष्टी | 


फिसन्‌ । प्रमु तारण नाम तुस्दासे तरम । स्मरफरिन जीर 
यरिर०३ ॥ कपर कटै प्रभुनीके चरम्‌ राश सन वेराग 
धरण छेदं दौड नेमि जिनभीकी सरण), शिवपरतो दिखा- 
वारे ॥ येरिशि० ॥ इति 
पुनः ( पहाड़ी ) 

कथी प्रय पदमे मनखायातो हेता, उरे निरशनका 
गुण गाया तो होता । पडा ह वेखचर मायाके फंदमें, जगत 
जस्ार सखल्श्चाया तो होता ॥ क० १ ॥ अड अदस॒र आमिल 
टक सोच प्यरि, आतम हितकर प्र ध्यायातो होता ॥ 
क०्र॥ तू है मनमोहनके तिशलानंद प्याया 1 जिन सेवां 
छख पाया तौ होता पुरायो आर चनीकी म्रयुजी, दिर भर्‌ 
दरस दिलाया ते होता ॥ फक०३॥ इति 

` सुनः | 

शांति वदनकज देख नेन मधुकर मम छीनेरे ॥. चला- 
भ० टेर ॥ श्रीजिनके मकरद्‌ वेन । पिरमी भवं दुरगन्ध रैण 
कशिवषुरके सदाश्ुख कंद देन । समकितरस भीनेोरे ॥ भ० १ 
कामित पूरण कामेन 1 मद्‌ मोहके चूरण ठाम फैन) रे 
मनक अङो आरभ चन गंज अति स्चीनोरे ॥ भ~२॥ कपूर 
कहू जिनपदका अन । उरधारो भवितार ठन 1 दोय सृकिसे 
पर सार सैन ! जगम कह दानारे ॥ भदा ॥ ईति 
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पनः 

दिवानाततरे द्रसका यार्द्) जो खता हु तञ्चसे 
सशेकारमे ह ॥ दि" ॥ तेरा ध्यान रहता हे हरदम्‌ स॒द्ष- 
कौ । टक एके महर कीजो छाचासमे ह ॥दि०॥ दया सष 
-धासे धथ चरणप्ते सगा खवर सेने मेरा गुणेमार मे इ 
दि ॥ दरसंवगी दिजीये दया कर चन्लीको, जगन्नाथतुम 
रौ) तथेदारमे दु ॥डि०॥ उति 

पुनः 

ध्यानमे जिनके सदा ल्यरीन होना चादिये, ज्ञान राश 
ज्ञानीयै ले परवीन हाना वाह्य ॥ रसाह्‌ सञ्जम कोापकड 
कस्यानकी सूरत मिरे) काल गफलतमे सजन, नादफ़ नसो 
ना चाहिय ॥ ध्या०॥ वरमेको चेती किया चाहि जमीर साफ 
रख बीज समकितको दयम सचसे वोना चाहिये ॥ ध्या ॥ 
कमना मनकी सफल अनन्दसे प्रन द, अवता समता 
सेजरपर सुखते सोना चाहिये । दास छन अपने षर्‌ आग 
नमे पूछेगा कटप । मव धिति पकनेसे सक्ति फट सटोनां 
चाहिय ॥ ध्या ॥ इतिं. 

पुनः ( टुमरि ) 

आओजादिनाथजीका दस द्रङ दुविवा मोरे मिः गरे 

"आज दुत्रि° ॥ आनन्ट आज भयो मेरो मन सिव सुख 
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चाहतदूं प्रभु हाथन जिन को मरत चन्दनसे तनमनसे पः 
गहरे ॥ आज दि ०१ ॥ अष्दव्य ठे पजन आये वीतराग 
के दरशन पाए जिन्वन कानासे सुनी दुरगत मौरी कट 
गडरे ॥ आ०२॥ काट अनादि मैं प्रथ फिरीयो फारजएक 
मेरोनासरीयो अत्र मं तेरो दरङन पायो कमति मोरी हट 
ग्रे ॥ भा०२ ॥ जबलग मुक्तन अदं नेडे तवग भक्ति 
वसौ उर मेर आम स॒द्ध समित धरके शिव रमणी वर 
टदह्र ॥ आ ०४ ॥ इति 
पुनः ( खाम्बाज ) 

जिनन्दकी मैं वारी छवि प्यारी, वारी जाडं वार हेनारी 
जि० ॥ बदन छवि मांयुचंद्‌ शचरदसी भटो अश्म अंधियारीं 
'जि०१॥ निरख चकार हरष भरानी नेनन मङ्ल कारी ॥ 
जि ०२ ॥ चुन्नी तप्त दोत दरसनसे जसा पूरो हमारी ॥ 

पुनः | 

एहार अपना कहूं मे कासे, सजन विना भर भर 
आवे छतिया ॥ ए०॥ न ताव तनमे न चयन दिको विरः 
हका मारा वेदारु मतिया ॥ए०.॥ न कोई असा हकीम 
देख जो मेरे दिको करार आये, सखी स्वजनका खवर जो 
पाऊ, तो छिख छिख पठाऊं पतिया ॥ ए०२ ॥ जल दिनं 
मीन क्योकर जीवे अरन इतना. विचार देखो; एजीव जीवन 
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पिया दग्र विन कटैगा कैसे अन्धसी रतियां । ण ॥ कपट 
के पट खोर आए सनन सखी गये दुख जनम जनमक । 
ती निरुपम दरस अगि कटं मँ अव क्याञतुटी वत्तियां 
ए० ॥ इति 
एनः 
छी ख्वि दटन निहार निहार ॥ छ० ॥ प्रोखितपति 
अगमा गम कीनो पिसरी विगत विहार 1 ०१ ॥ गये 
अनाद्वि कालभे असे टीटी न द्विय दिदार) निरुपम निज्‌ 
निहार निहारत, रजिय रूष सिन वार ॥ @०२ ॥ अन्तर्‌ 
णक महूरत अन्तर प्यार करौ अणपाग, रीनि ज्ञान सारपद्‌ 
भीन्तरः चेतनता भरतार ॥ @०3 ॥ इति 
पुनः ( खाम्बाज ) 
जिनवर्‌ टेख दृगण सुख पायो ॥ जि° 1 व्याकुलता 
मिट सुख भयो मेरे, सोम रोम इङ्सायेरे ॥ सुमति प्रवेश॥ 
जि ॥ अव हेम जनो मेरे करम नचयां सुगुरु वचन मन 
भायो 1 दित उपदेज 11 इति 
पुनः । 

ˆ टक दलका चम रोद्ध जिन आभगमस्तेमन लगा 
आराध निजानन्द जगमे ओर) नसमा ॥ टु*१ ॥ परमाच 
विडार्‌ स्याद्‌ बादमे पगा मत्व उसीका होया विवाद 

\9 


४ 
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निनतजा ४ ०२ ॥ सूता हे नाद कालस्ते मिध्यति मं एड 
समाङ्तं नाही देट्मं चाहे सगत डं ममा \॥2०३॥इ 
न्द्र वा धरणें चपति खमा; प सन मिते ॐ 
स्हेदगा ॥ ० ॥ परतीत ना भई जमे हंसमे दगा, रे 
मेप बिन विदेक आपी जपङ टमा 1 इ०५॥ स्रतरुर जवा 
हेर पाय निरख परखने दगा, निज ज्ञान दहीए धार अुभो 
सुरसेषमा ॥ इ०६॥ क्टंव केसा खे इन्द जाट्य पगा, जिन 
क्स यो कहते पाय {सन्ध मोपा + इ०७ ॥ 
4 

, जिन नामको समरे स्या खच वखत पायाद, भरे 
हाथ नही जाया सतरुरू बताया है? कहता हे मरा मय इहा 
तेरा कौन दहै, मायके निसेमें जौ वहस हो रहा, साया 
न तरी सङ्क चले किस नीन्दसौ रहा है, सातर पिता दिर 
द्र फरजन्द्‌ इयार मन धड़ पलका है वेरा दिर आवा 
कौन है. सव सुखमें है सङ्काति टक नल दयार मन, एक 
रखाङूजी श्रावकं कहता घड़ घड़ि, परसुका नाम सवा जरा 
सव जतन द ॥ जिन०२॥ इति 

पुनः 
दिटृदार नेम पियारेको सम्चाई राके ! कोई सम 

जोद्‌ई .द्रददहार करके उस फिरके ऊावोभे ॥ दिन्का० | 


षि 
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द्याहनकैः काज जाये) रथ फेर च हौ तुम । भव भवेः 
नह विचारक दुम फिरवी आवेगे ॥ दिग्को० ॥ सङ्गदिलि 
एसाजो कभी कोभो हेता है युक्तिसे नह रगायके मु्रको 
घुखवेगे ॥ दिग्को० ॥ सेताव अव चरणङफा जरणा युत 
दीजे 1 अजे अमर पद्‌ आपियिया। हमकोभी देषोगे, क्या 
रा्ुलक्तो देषोगे । क्या दासनफे देवोगे ॥ दिण्को ° ॥ इति 
पुनः 

ददा महरम हईयार भरा, मीत आविो 1 मीत असडा 
अष्ट भवन्दा नवमे भवनजादू जानरूवि हौ ॥ दि“ ॥ दुर्जन 
साडोदादिन जास । साजन रथ फिरी फिरी जवो ॥ दि” 
नेम छषर पिया राजुख नारीको । अनुभव रसको रीज्ञ पापे 

ह्य ॥ दिन ॥ इतिं 


पन्‌" 
असे षीयरिको खटकः; कौ मे वारीया । मनमोहन विभु 
वनमे ठि प्र॒ । ताडी सृरतकी वरहारी्यां ॥ञै०१॥ अत्ति 
ह ऊढार निरुपम मरत, दरशन आनन्द कार्यां 1 र 
चनो निर्ख परम सुख पावत, प्रण काज सुधारीया ॥ ०३ 
पुनः 
हमसे छख्वर करके नेमं गिरनारी गये गयेरे ॥ ६ ०॥ 
खाए वराती व्याहन आए परावन सुनी पकार, जीव दया 
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युकं कारणः; स्थ फेरी गए गदर ॥ ह° ॥ हाय कङ्कगा कौड 
करफे, सिरके टचे केसरे पञ्च महाव्रत जोम लिये ! पद 
केवल छ्य ख्येरे ॥ ह° ॥ अरज करत हं पडयां पड़त ई 
वीनाते करत कर जाडर ) दास फतकी एही अरज चरण 
चित ख रहर ।\ इ ० ॥ इति 
(न्‌, 
राजके्रीपा ततवा यन रीनेरि ॥रा०॥ तेरी सादरी 
सूरत भरो मनम भाव, अव चश्यो प्रेम वस मरो मन कीनो 
ठे ॥ रा०११ इनी चरवनं भरी मन भयो उवचा, मोसे रहौ 
न जात वावरीसी करछनेरे ॥ या०२॥ करनोडा सेवक 
म॒न गाद्‌ सृत सोहत गारीरे ॥ रा०३॥ सरदक प्रजीका 
शगगावे, तं सन मोहने मरोर ॥ रा०४॥ इति 
पम्‌: 
श्याम सदना चदे स्थ केरीरे ॥ महाघ्रत गई अति 
सदसादन म; परणात समता करीरे, सद्म छीनी; नेमनमोनो 
धीनती जानन्द्‌ घन्‌ केरोरे ॥ च्या०१॥ इति 
पनः 
सहियो देखो बानी अमृतरस बरसे ॥ सहि ॥ निरखत 
नेन इर्सहिये हस्षै २ ॥ सण ॥ अदत छवी श्री दीर 
ध्रमुकी देखन कं जियासय तरसे २ ॥ स १॥ चाले खख. 
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"आम समव सरणम्‌ मातम गणयर्‌ सस्यै २) सन ॥ राय 
भ्रणिरू रणी चना प्रको वदनं जात नगर्यै २ स ॥ 
सुरनर तिरी भविजनके आग अस्थ अगम गम्‌ द्रसे२॥ 
सथ ॥ वालफहे धन वामी सुनेनर 1 सुमरण करत जिगसयै 
जिगरस ॥ स° जमरु° ॥ उति 

पनः ( इन्दरसभार चाल ) 
आयां जिनराजसे मे जरजी करन जाज। पार करो 
अवजरुते मुश्चकु वाह पकड महाराजे ॥ कतारं स अपनी 
सुमते सुनियौ देकर कोन । मुञ्चे दरदान दीजिये भरे दिर 
में हे अरमान ॥आ०९॥ दुङ्ञमन भरे जये करते ह हैरान 
उनसे पला छोडादये तो मनिगे आसान ॥ तुमरो साभिन्द 
नापजी ओर हम है खानेजाद 1 आन्ना ह इक आपङ जरा 
दमे रखियो याद्‌ ॥ आ०२ ॥ ठेखा मैने टुटके इस इतिं 
यके दरम्यान । मिखा नही कोई दिका महरम हुम अता 
भगपाने ॥ कदम तमाय देखे टम मनमें मय रुश्ञाल । 
सेयर अपना जानके अव जटदी फरो निहा ॥ आ०३ ॥ 
अवर किससे काम नही मेरे तमसे है दरकार । सफर कत्ते 
यह्‌ वानती भसु पस करो कणर ॥ वाचफ़ श्रीडूटचन्द्‌का 
चन्दे जगीर नाम । चिन्तामण प्रु पाचजी ये परण करद 
फम्‌ ॥ आ" ॥ इति 


प्फ । सतयनाषली 1 


पनः | 

आयभे पया ष्याहनङ्ं तुम जक सखुष वरात । तारण 
सेरथफ सो यह कषीरं दत॥ सरह याद्रब्राय 
जी तुमह मरे नाय । जातेदहो कड छाडइकः जय पकड मारं 
हाय ॥ आ०१॥ तुमह मरे अन्तरजनामी नव भवक महा 
राज! तम सिवाय काह नही जगं ससतो शिरवान ॥ 


मे रही हे मेर किसु कर पक्रार । भेयी तुमरे सङ्क चठुगी 
आखर गद्‌ गिरनार ॥ च्छिद छख षिधाताने सो कषण 
मिटबमणदहार ।हनीथीसो दहो गहं अव तुसरे हाथ करार 
आ०३॥ युगि प्री जनिका रस्ता धरटीयाहं साप । ज्ञानं 
ध्यानसे दर किया सखव जगतजाटका पाप ॥ राजमतीक्ो 
अरजी एेसी नियो दीन दयाल 1 इन्द चन्दका कहै अवीरा 
कस्थि मङ्कट माछ ॥ ज०४॥ इति 
पुनः 

चिन्तामणी पा्वप्रयु अरज कर्‌ में तञ्च! अव मेरौ 
रज-सुनी पार उतारो मुस्क ॥ १॥ शाद मेरे अष्टकमोने 
फदमे एसाया सञ्चरं । तुम विन ओर नही फद्‌ छोडवे 
मञ्च ॥ २॥ ज्ञानः ध्यान तप जप्‌ नही; उदय जवि सुश्च 


म्तयनायनी । ग 


एकतर नामन्न जावर प्रसहे सु्चङ्‌ ॥३॥ नरनारि सुर 
व7 नित्पनमे हे तुङ्‌ । मरा मनमेतो प्रभ ध्यानधरंमे 
तश्र ॥४॥ कल्याण निधान भ्रञ्ु अरज कर रुं तक्षद । चद 
गोपाल कट्‌ दरम देखवे मुश्रर्‌ ॥ ५॥ इते 
पुनः 

कृपाल जिनसे कट्‌ मे मनक प्रमाद पनम जनमगमायो 
केणडरेर ॥ सुलमनिगाद कौ पीड सरी दे बाद्र्मे ङ्ख चन 
न पायो ॥ ०१ ॥ जनन्त कामे निकमते नदि जनम 
मग्णजे एद्‌ मवायो ॥ क. ॥ गिरि मग्तिंकर रपट ज्य. 
मेन कोमन्ट सरज स्वभावम आया (कु०३॥ अर्द यथ्याति 
पिफट विकष्ने जन्दयट येच दम सहायो ॥ कृ. ॥ श्री 
मद्रौर जिनिन्ध कृपाम मानव भव प्रोद्य पापो ॥ इति 

पुन. (तदना) 

हनि गाई नानत सक्र गत्रौ । छमद्मद्धम दन नन 
मने नन एनाचतत देर ॥ श्रीनेस्पृति कत्त चदि आर सरमा 
पन मात द्र मानानीपौ सवना, नान गय राना 
फमर भान, तुम पम देवजीक्र सग्नननननन ॥ नात 
५१॥ तम्रा मनि द्रौण रास मोग्चद्र यद्ग शरम उना 
जोग गप्ते सद गगर, णर राक नदौ ण्कर्‌ शप्र मद्र 
सानन भदः सत्त गननननन 11 नादेन पण खपुर 


५५६ स्तवनावटी | 


यख ष २ दन्तं छायः) दन्त २ उपर सुरदना समह्‌ नाच 
वाचत समीर गत सननननन ॥ नाचत ०३ ॥ धभ्रुकोदले 
न ग्‌ईं शुचि जिन माता पास; जाय जिन जननीकौ रवै 
निद सुखाय, खायक्े निनन्द्‌ दियो गोदमें धयम इन्द; 
वाजत शुद्र पग कनन ननन ॥ नाचत०॥ टायर सुमेर 
क्षीर नीरसे न्हवन कीन्दो, सव देव देवी मिट जनमको छदो 
लीन्हो, घन भाग वाको जानि समे देखो दीया) - बाजत 
तम्बुरा सननननन । नाचत०५॥ इतिं 
पुनः ( खम्बाज ) 
सोह सरण गाती, सुहाती ॥ सो? ॥ सङ्गीत गत यरे 
तात्ता थेया; नच नाटक साथी ॥ सु०१॥ वजुविं मरदङ्क 
भावे धांधांकिटर)घांधांधांकिटरपमप धुनि जाति 
सु०२॥ तापिद्याङ्क धुन किट २ धिन किट धिन्ना किट धिन्ना 
किटधा किट) पित्नाकिटिघाधिनधा किट धाति ॥ सु 
जनम समय जिन जान आन सब, ईशिखर दख जाति ॥ 
सु० ॥ सरी सरिद सव आरू बार मिह गात्ति गवातिं 
आति ॥ सु०५ ॥ इति 
पुनः 
' तुभ्यं नमन्ते स्वामी 1 शान्ति जिनन्दजी दग देखे परम्‌ 
आनन्दाः सुख पूनम चन्दा ॥ तु ॥ जनमे पथु शान्ति 


स्तवनवि्ी ) ८ 


सुधासीजी 1 जगमे मारि निवासिनी । तुम शाति नाम हित 
कारी, मसिकाधारी ॥ तु०१॥ तुम दीनदयाल जमदमाया 
सालन पतिलालाजी म सदानफुं गुणमाखा, धर्‌ व्रमप्याला 
जी॥ हु०२ ॥ टुक्षविनं फौनहे मेरा, स सा मराजी। 
हयेमिष्यात धोरथपेर, काटो भवकेरा ॥ तु० ॥ तुमफल्प 
क्ष हितकारी । चिन्तामणि धारीजी । तुम एमे आसाहमागी 
खुमी हे सो तुमार्माजी ॥ तु* ॥ इतिं 
पुनः 
उस फामा नगरमे आये भृलिग्हादे त्त टमदिनिन 
तरी ईयाद पदे गाफर रदादतु॥ १॥ ईह्‌ सुवढ चिमन 
सेवुढ साय छीनीये। निरगन्ध ददे रद्गमे फएन्टी रदित ॥ 
२॥1 सदा बाहार धम्मरां काहि नदी करता, नानी गुरुके 
यचनमे दि साफ रयनातु 13 ॥ उस परसुके नामो 
जछब्ीमे ह शित्ताय, नजय अमर पट द्वेयेगे पयो सोचता 
टत ॥21 ति 
~", 
दाग 
एनः समिणी रागमागर-तान क्वालसे 
अयनो सूना सवि फागणमा्ययोनदी जौमो 
दरी भिये । अ०। नाडिनमे मिरनाग मिधाण तादधिनतते 
[ 


५८ स्तवनाघली 


सोहे कड न सुह ॥ अ०१॥ मातपिता सव खखके साथी 
असा नही कोड पिया मिव ॥ अ०२ ॥ आयो वशन्त कटे 
कखे कामको विरहकी वानसे तान उरि ॥ अ०३॥ हमकरह 
जो पिया करङानी जौ कोई गिरी राह वता ॥ अ०४॥ 
चन्द कपूर अपूरवनेहा जुलको क्योकर समञ्मवि ॥ अ ०५1 


पुनः 

सांवरी सुरत मनमोह्‌ लियो मेसे प्रथजीसे ध्यान र्गा 
ठगी अर नैतो उनी ध्यान कगाउगी ॥ सा० ॥ मन षच 
कायकरी एकांते जिनचरणे चितलाङगी अरे मतो प्रदचरणे 
चितलङ्खेगी ॥ सां ०१ ॥ अश्वसेननन्दन सहु जगवन्द्न वामां 
कं गुण गाडंगी अरे ॥ भे° सां०२॥ समेतश्िखरगिर भवं 
फरसी सुधसमकित उपजांडंगी ॥।सां ३1 अचितामणि पास 
द्रस ते परमानंद पद पारगी । सां०४॥ छखमणपूरसे री 
संघ दर्वे समेत शिखर चित छाउंमी सां ०५॥ संवत अठारे 
वांणवें वरसे माव तेरस सुख पाठंगी ॥ सां. ६॥ भरीजिनचंद्‌ 
गुरूसुपसये नन्दी वरदध॑न गुणगाडंगी ॥ सां ०७ ॥ ईपि 

पुनः धरिया सोरठ 
पर घर खेर मेये पिया कडु वरजो नहि येहने भया ।प. 

नकढेारनके सङ्ग नचत हौ तत ततत तत ततता येष््या 


स्तदनापली ५९, 


द्ध यजदि गार गवि कंन वनाव वन्यो द्या ? पण्य 
खर गसवारी चमर्‌ बुहारी ऽयाम वन भिरपर स्पा, विष्ठा 
रगरी जुती पयरी काज मरत दं मे मदया ॥ प०२॥ इद्‌ 
सवर चेष्टा प्र परिणतकौ निज धरमें रमिंह भविया आतम 
सीस गुर्‌ ह्यं गेटे जान सार जिनमे मिदधिया॑प०३)। इति 
पुनः 

कन गेले तोप हागैरे सद्ध सागोई अवि +न ०॥ अपने 
जो अपने मन्दिरसे जे निकष कोड सांघरी फोई गोरर । 
सं ॥ चोधार्‌ चदन अवर अरग जा केडर गागर घोशरे । सं 
भर पिचकारी सुधर उरी भोजगई तनसारीरे ।स॥ आ 
नद्‌ घने भ्र र्भरि मरति आनद रहि चा सेरीरे ॥ 

पुनः प्रभाति 

हैरी जाई सजन सुखदारे रग सुरद अटपर सम्भार 
स्वर पार्‌ जध्यानम सेटी आतम गृण वरदापररे ॥ हौ १॥ 
वीर्‌ पिवेर परम स्वेगी समता नार सहादे ॥हे०२॥ मृदु 
गुण अपीरन्यिये आनन्दसे ज्ञान गुखाक मजार ॥ रो०३ ॥ 
ध्यान पाध मरे पिचकारी सन्मुम तार दग्रे ॥ ही०४॥ 
रममे रंग मिररजय चुर्र पर > हर्ष वधां ॥ दो] 

पुनः 
मधपनम साय मचौ) मितमयन्छय गा 


६०८ स्तवनाषटी । 


हारी ॥ म० १॥ ज्ञानं .गुलाट अयीर्‌ उडावौ, समता केशर 
रग घोरी ॥ म०२॥ अमृत द्प धरम जिनवरकौ शुद्ध क्षमा 
कहे करजोद्धा ॥ म०३॥ इति 
सिन्ध काफी-तार दीपचन्दी 
, वि्रयनको परसद्क । चेतन दछ्रोड दे ॥ इ०१ ॥ गीरोई 
फीरत विललतं फरसवस \ वान्धोई फिरत मातङ्गः 1 चे ०१॥ 
कण्ठ छिदायौ मीन आपनौ । रसनकि परसङ्ग । नेतरवीसे कर 
दीप सीषापे, जलज मरत पतङ्कः 1 चै ०२॥ पटपद्‌ जखन 
माहि फ सर, खोयो अपनो अङ्‌ ! दीन शब्द्‌ सुन श्रवणे 
ततसीन । मोही भयो रद्ध ।च०३॥ एकं एक इन्दी चरत 
वहूदुख पायो हे . घरभङ् । पांचो इन्दी चत महादख 
ङेम भाषत देवचन्द्‌ ॥ चै०४ ॥ इति 
। पुनः 

' . हीरे तते मभ भज विव न करटो । होरीके सेश्या 
शिव फयुचा मागन बर्हो ॥ हो ॥ नरमवर्मातु व॑सत ऋ 
फुले समकफित वास्सना धरदौ ॥ जिन ॥ अरि जन तिहा 
मधुकर गुञ्चत । प्रखना मकरन्द हो ॥ हौ ° ॥। सासना वासना 
वासित कोक वि मष्ुरेसुर हो । जि ॥ जिनमतलार 
गुखर अगजा । छिरफतस्ुभ मति जनौ । चद्गमृदङ्ग तिरं 
नयनिरमख 1 अवीर अरगजाधररौ तारकं सादयुनाषली बाजे . 


स्तवनावद्यौ 1 ६१ 


सेट विटानन्द घर हो ॥ दो, ॥ अनेन्त विरज जिन दहौरी 
सट । न्पाय भवोदपि तर्हौ ॥ रो ॥ इति 
पुनः 
मरे पिया कोर्दमनावोरे । जिर हारी खेट मरीम्रजनी 
१॥ शमताकशर दया पिचकारी 1 ग्यान गुटार मगरे 
ज.२॥ समकिति मागर जलभस् छायो सञ्चम रंग खगावोरे ॥ 
ज.३॥ उ्याम सुन्दर भरा भ्राण पियारा चन्द घदुन द्विम 
खाप जारे 1 ज. ॥ नमषुमर धन राजुट राणी; कदत 
जपिर्‌ गुण गायोरे ॥ ज*५ ॥ इत्ति 
पुनः 
नङ नार्‌ नव रग वनायो 1 अपने नेमजीके परभरे 
न्रे 1 ओवो मेन्या केम फुल्यो। एुल्टो सगटो धत्ेमेरे ॥ 
न्‌ ॥ टप रमक र्म भयो, अवीर अरगजा धरर 
म. ॥ पन्च मुमि यें अव रदी शीट सदि पस्मरे) 
न» 1 रान मन्यो सुभमति नीम । एमतिससी मे उर 
द्रे ॥ ने ॥ फगुजा दो भर क्षार अपिच महानन्द 
यर मर्‌ ॥ न. ॥ इति 
पनः 
ग्रमति सदा सुषदा टर मेरन आं हमा पुनर्नि 
मु्य्द्‌ षोड ममे 1 ममयो जान मिनद ॥ च, ॥ निन 


६२ स्तवनावद्यी । ` 


- गुण वागमे सहज र्घसन्ते । मोज मवी मनभाईहो । से ॥ 
ध्यान समाधि भवनमें बेटे । रसभरी खे गसाई हो ॥ से* ॥ 
परञ् जान हिरख विराजे । विह नय चमर ठेलाहहो । से° ॥ 
आगम वचन सङ्खीते वहुगम ! बाजिन्र षिविध वजादृहौखे° 
रशान्तिष्चुधारस प्ये पीवत 1 आनन्द छीन जमाह । ख ` 
यापिध पीड प्यारी मीरी खेखत । सष सुखस्म्पति पारदो 
से" ॥ भातुचंद प्रथ पास पकार । रिवसुख हषं वधल 
से° ॥ इति | 
। पुनः 
सत गुरने मोहे यङ्ग पिाई; अंियामें छा गई छारी 
सत° 1 भावकि भङ्ग मरमकी मिरची शीयलकौ साफी वनां 
सत.९॥) ज्ञानका घोटा करीयाकी इड, षोटनवारो मरासईं 
स०२॥ असी भङ् सुघड नर पिवे अजय अमर हो जाई ॥ 
सत०३ ॥ आनन्द धनकी एही अरज ह शिव रमणी वर 
जाई ॥ सत ॥ इति 
पुनः 
चिन्तामण चित धावे) वित फट पावो ॥ सकर 
भविकजन मिलकर आबो । राग फागुम शण गावोरे ॥ब०१ 
अविर गुलार खार सद्ध छवो } भरर सरटर्या उडवोरे 
व॑. ॥ कुम केकर छिरकावो ! याव सकर मन मपिर 
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घं.३ ॥ अद्री चद्रौ पुष वनावो । दीपक ज्योति दीपावेरे 
घ० ॥ द्रस परस करके सुख पावो } पुन्यभण्डार भरावो 
रे ॥ वं०५॥ वाजित वाजा पिषिधे बजावो) नृत्य सद्गते 
नवापोरे ०६ अमर सिम्धं आनन्द वधाषो । जिनजी 
से खय छषोरे ॥ वं ०७ ॥ इति | 
पुनः 
सावे सुखदां जाको छषि षराणे न साई ॥ सा० ॥ 
ऋभखसेन षामानन्द्न को कीरति तिथुदन छाई, समेत 
सिखर गिर मण्डण मरभृको देख दरस दरया, छद मेरो 
अति हटसाई ॥ सष १॥ आजं हमारे सुरतरु पगघ्यो 
आज आनन्द्‌ षधि, तीन यवन कौ नायकं निरख्यो परगधे 
पं पुण्याई, सफर मेरो जनम कहाई ॥ साव०२॥ प्रमु 
स सर द्रस षिन पाये, भव भष भेटक्यो मे भाई, अवं 
तेरो चरण शरण चित चाहत, वार कटै गुण गाई, प्रभुनी 
से गन गाई ॥ ३ साब ॥ इति 
। पनः 
नेम निरल्जन ध्यावोरे वनमे तपकीनो ॥ने० ॥ सव 
जादव्‌ मिरु व्याह रचा माए, पिर जराव जरी नरि ॥ व° 
१॥ क्न सग हाथ स तोड पवन परचित दिनिरे ॥ 
घन° ॥ सहसावन फी छज्ज गलिन्‌ मे पञ्च महाव्रत 


६ स्तवनाषदटी 1 


रीनोरे ॥ वन०२॥ जिनधर भूषण कहे भविजनने, सहु ` 
जगम जस ङीनेरि ॥ वन ३॥ इति 
पनः 
मत निरखौ नारी पराई, भटे मत निरस । टेक ॥ 
वेद पुराण किताब कतै, जाणो रोम गाई, राजा उण्डे 
दुर्गति जवि, लोक मादे ल्ट ताई; हौएगी कन्त तमारी ॥ 
मत०१॥ काज टोले छवीकीडोमा, विगडत देखोविचारी, 
तप जप दान पुन्य सव करणी; सुधरत कैसे तुमारि ॥ 
रखगो उद्टी प्यारी ॥ मत०२॥ पनारी तज विषय कोड 
दे जीव दयादिख्धार; सतगुरु सङ्घ गुनिजन सेवा; विनय 
हे सुखकारी, सुनिये अरजो हमारी ॥ मत ०३ ॥ इतिं 
पुनः 
मनमोहन गजगतकी गामिनी । आज चटी गिरनार 
कामिनी ॥ म० ॥ सुन्दर रूप वनाय सखी सव शिखर शेट 
जैसे चमके दामिनी ॥म०१॥ नेम प्रभुकौ व्याह मनायो । 
मोसे पीत सगाई भामिनी ॥ म ॥ मने तज्ंमी नवभव 
केरी प्रीत वनी जेसी इदु यामिनी ॥ म०३॥ राजु पहली 
भ्रीतमसती वाल कहे भंड सगत धांमिनी ॥ मन ॥ इति 
पुनः 
रोरी खेखियि मर बहुरण जसो दाव ॥ हौरी॥ द्या 


1 


* सतवनावदली । ६५ 


मिराई रसमरीरे तपमेवा परथान 1 शीट अभानो अति नदौ 
चारी सञ्चम नागर पान ॥ हो१ ॥ समता केशर धोरयेरी 
दमा दिरकाय ज्ञानपिचरण्ो पकरके वारौ सगत वधर 
चितलसाय ॥ हो°र्‌ ॥ च्छया मार भाव उफ क्राथ मान 
दोयताट सुमतिपायसन अर्गनो वारी नवतव्व लहो यङा 
हेरो०२॥ असे साज वनायकेरे ऋषभदेव गुणगाय श्रीजिन 
पवन्द्रहम सकता वासे । भव २ पातक जाय ॥ हौ०॥ इत्ति 
रागिणी दर्वारी-तार पञ्चावी हरी 

जावो नेम पिया थास गति जानी } इत्तनी अर्जी 
मोरी नाहि परिया मानीरे। जार । जवै किन्दासंग,सद 
सावनं रीय रग; सेते राणि वेव राधास्खमनिरे॥ जा 
१॥ पिचकारी जच्मसैी परिमर कमटङ्त, अवीर गुखर 
पिच कैसी स्मन खं 11 जा०२॥ प्ुवन ठयाकरी भप 
वतधारी । जानिहौ मिटुंगीतुमसे सुनो केवट ज्ञानीरे । जा" 
3 \ अधमटधारी व्रुन उपगा क्पर्‌ परभुक्रेपाय जमें 
दुवपानीरे ॥जा-८ ॥ उति 

पनः 

जाव जाव तुम सखी मरी । पिया पिना नसे रोरी 
१॥ आद वमन्त नही फन्ते एन्फुटेदेगरो ररी टमीपो* 
> ¶॥ गख फदर सुना सपा! पीट करणम्‌ प्यानिन स्मी। 

९ 


६६ स्तवनाबद्धी । 


जारंगी भीतम सङ्घ सशरी चद्मी फाग ग्यानथकी ॥ पी.२ 
गिरिकी उगरी पकड सकडी छोड न सङ्ग एक पड़ाप्रना.४ 


पुनः रागिणी काफी-तार दीपचन्दी 

हमारेको वे असी हरी । जामं आवागमनकी डरी । 
९० ॥ टेर ॥ सीटखशगृङ्खार पहरसत्वागा । उमति पिचिरकौ 
रोरी ॥ ज्ञान गार अवीर ठडावो 1 सव्य उदक म्रहौरी 
ञ्गञ्चर कमक तोरी ॥को०॥ कोप मान माया मद्‌ त्यागी 
कुमति कदाग्रह छोरी । धम्मशुक्टद्रं यहन करीने । उपशम 
अणी टदीरीः अपूर्व प्राप्न करोरी ॥ को०र२ ॥ समति वेदं 
निधि कमद्‌ अब्द्पर । ज्ञानदसन्त पटोरि । भक्तिकरणसे 
महिमा वेटेमी ॥ पञ्मोदय सुखदोरी । अरजी प्रभ॒जीसेमोरी 
कौी०२॥ इति । । 

| पुनः 

फागुण खेखो भां । तनमन ध्यान रगा ॥ फाण्टेर ॥ 
सुभमतकी पिचकारी दाथले । माति नीर छडकाईं । ज्ञान 
गाङ अवीर उडावो ! अष्टकम भगजाई । चिदानंद्‌ निमे 
'याई ॥ फा०१॥ दानङीरु तपभाव अरजो । करोधकी पङ्क 
` 'रचाई । धमे ज्ञक्ट लेद्याको माद दादरा भावना माह । 
'पश्मोदय हरषवधाई ॥ फा०२ ॥ इति 
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पुनः { बाल धेयटर ) 

हरी जई बरस दिनसे ॥ हौ ० ॥ अवीर सल्ाल मोली 
भख, रावो, उडापो, मत जावो, हम तजकप्रौ गजर 
विनती कर पौवसे, मे द्रं त्व दासी, चरणकी, नही छोड ॥ 
ज्ञ ॥ मोह भीत सयको छिन) जो्या जाती पीवसद्ग 
म गिरनासै ॥ से ॥ सेवे वौनती करे प्रभे ठीने निर 
मर) रिवपद सुखखकारि ॥ ह° ॥ उति, 

पुनः 

हारी जाई मेरो मन भयौ म्रसन प्रसन भयो प्रसनन 
नद ॥ हौ° ॥ चज वनिता मिद्‌ नेम द्धमर सद्र फाग रमत्त 
दिय दसन हसन सनन नहे ॥ हो० १ ॥ बाजत तार मृदद्र 
सांङ् इफ वीणाकी श्नि जिम मेय गरजन गरनन ननंह्‌ ॥ 
रौ०२ 1 उडत गुदार खाट भये वाद) हरि हरर हीये 
हस्सन हस्खन दरण्यनन नहं ॥हा०२॥ मवर आयर चरण 
जिनजीफो सेवर नित दीजिये दरशन द्रन्‌ दरदन नन 
हा ८॥ इति 

पुनः 

रोरी सेटो नमसे धाय धाय । दुरजन कौ सजमस 
फर बन्दराय ॥हौ ॥ ज्नानगटा अपार उओ क्षमाकरा र 
सायर ॥ कल्य सरजम त्रत पान भिर) ध्यान 


६८. स्तयनाषली ! 


[ मे साय यायं ॥हो०॥ जष्टक्यक्मी चह उद्दा आन 
टीयेमे छाय छाय ॥ हौ ॥ -जमतयन्दकी अरज पीती 
शर्ण दीं नै तरी भाय भाय ॥हो०३॥ इति । 

पुनः 
नेमनाथ्‌ बर पायेरे सजनी धन राङ्र ठर भागसी ॥ 
> पहरीमे पूजं छ पभनजिनन्दा जिन मोही दियो इहगरी 
न° ॥ कोनको छत्तथसे सिर उपर ग सौतीयनंकी मालरै 
ते०१॥ चम्पा चमेटी दना मरवा एल चटा लवश्च ॥ 
धुप दीप नवय आरती सुख बोलो जयजय कारसै ॥ तै०२ 
उयरङ्की प्रच अरज वीनती भवभव दिनों दिद्‌ाररीनेग 
युन 
नमःपियाविन उरण जैसी, मेर सङ्‌ ह्रीक सेख्या । 
न°) परटपगारी बाट बअह्यचारी सील सनेह धरहंया #ने° 
जममें जेन धरम परकास्यो दशविध धरम वतदैया ॥न० १४ 
राजु शिव षटराणी करके खेत खेर सवईया ।नि ०। जयः 
रद्ध पाटककी प्रथ छुना; तुमपिन कोन स्ख बर्हया ॥ ने०॥ 
छुनः 

किनडारी पिचकारेर, भतो सारी भिज मदं ॥ क०॥ 

वयीवा चन्दन अविर अरगजो केशरा छवि न्यारीरे ॥ मे" 
। वत्ति ददद मोषी भट खेटत) वासुदवकती नारी # 


स्तवनावली 1 ^ ६९, 


स०२॥ नेम कुमारकं मनावन चारी । वोत भाल वारो 
भे० ३ ॥ नवल कहे असे नम छमरघं, देसी दसी देत दे 
तारीरे ॥ मे° ॥ इति 
पुनः ( प्रमाती ) 
आभज भविक जन हरी चेले, ज्ञान गला सुहाया हे । 
फर पिचकारी करुना कीन्ही, समता रङ्ग भराया ह 1 आ” 
क्षीर सुरद्री चीर विराजै, तनमन ध्यान स्गाया है ॥ आ 
धप मपद्ु धु किट माद्र वे, रिमि द्धिम तार चजायाे 
आ० ॥ तननन उम तननन आपे, सारी गम पदनी गाया 
है 1 आ० ॥ घन नन घुम शुद्र वाजे, भङ्गी यन घेई नस्य 
मचाया ॥ आ० ॥ जिनमन्दिरिमे इनविधहारी, समतिसखी 
सद्र छाया दे । सुद्ध चेतना अतरभव चाहे असा सेट मचाया 
ह ॥ आ० 1 इति 
पुनः 
हेरी जई त वेी है क्या वेखटक । उठ सुमति ससी 
शट रद्र ले चरर ॥ रौ ०१1 सीर सिद्भार पैर सत वागा 
छा जस॒त्त मेटो मनरी भरङ़ ॥ हौ*२॥ सेद फाग सम 
पित्त डाय धसक, घरदी वेः सव ज्वार पटक 1 रो *3॥ ज्ञान 
गार गाय सुरतसु, प्रथपद्पट्रजमे जा अदङ़ ॥ सै. 
गभ मततफौ पिच टव द अदु परम्‌ तक मार सट्क 


७१ स्तवनावला । 


[०५ ॥ चन्न निज आतम रङ्गमं खेटे, देख सुघरकी अदी 
लटक ।। हा ०६ ॥ इति 
| 
मेरो परम स्नेदी पास डमर, मोक याद आवतंह वार 
वार 1) मो जखसन वामाजीके नन्दन भवजयी मोह 
तार्‌ तार ॥ मो.२॥ घडिषघडि पट पट ध्यान धरत 
यही जगतमं सार सार ।भेज्डामें तम चरण सरण ट्प 
हु; अबीर के गुण धार धार ।। मो०॥ इति 
पुनः 
हारी आई त॑ समताङ भजे टक, ` पर गणकी सदुः 
तै अलम पटक । हो| परिहर मन सृपकरी चञ्चलता निज 
कु पहिवान सटक ॥ हो° १॥ निंसिदिन जिनवरके गुणगाकेो 
विपय कष।यको छोड चटक हा ०२॥ सरथा शीयर संतोष 
सञ्म धर, आमम अमृत पीवो गटक ॥ है" ३॥ कहत 
अवीर सुमति सखि स्ख, रोरी खेर जिनंसयाजनिकट ॥ इति 
पुनः | 
प्यारे सम्भव जिनकं समरछे । ओसी होरीया खेलन 
जिन जावो वावंरे ॥ स= 1 आगम उदपि सुधारस जलसं । 
घटकी गगस्ियाद्ं भरटे ॥ असी होरी° ॥ हित उपदेशक 
सुगर घतायोः शिवकी डगरिया पकड्डं । परम्‌ ह्व पदु 


स्तयनवटी 1 ५५ 


अन्तर भीतर आतम अयुमव करियि ॥ असी हौरी”२॥ सम 
परित नाद सुदृढ अवरुम्बन, भवसागरक्‌ तर ॥ जसी हो” 
चाट सुभतिसद् सेत रिम; परभ परम ण्द वर 
क्षसो दौरैया०३ ॥ उति । 

पनः ( वाट खमा } 

भने देखो अनास होरीरे ॥ मे ° ॥ सदसावनकी कुच 
गाने, अनुपम्‌ सार मन्योरे \ अ०६॥ याटव प्रतिश्रा 
नेमि कृमरजी । सुमता सवी मिलगोरौ ॥ अ०२॥ समता 
केदार भर पिचरारी, डारत्‌ ‰ै वरजोसौ ॥ अ५३ ॥ ज्ञान 
राला उडे अंतिभारी 1 अवीर उड़े भर ्ञोरी ॥अ०५॥ कपूर 
कह परभ, मोहे विखाये 1 अस्नी सुनो एय मोरी ॥ इति 

पनः 

या पिथ धूम माड; जपे मन जिनगुण गां । काम 
क्रोध मद्‌ मोह छोभरी; धर अवीर उडारं, ट समता ज 
भर पिचकारौ, ठप्णाद दिरका) अध्यातमपद ण्मारो 
श्यादं ॥ याग्ज०्{1 केर उमद्ध सुरद्र भरसुहिय 1 सद्र अनद्र 
न साऊ) जिनचरनण ह धार सदा ओर मन सुर चग वजार 
फेर दुगेति नहीं जारे ॥ या०र्‌ ॥ धृधर ्घामा वम द्धर 
ध्यान जवार धका, मनवयेक्रायं छाय समति हं गहिरी 
रग लगड; जान रुण तसो पादं ॥ या०३॥ इति 


५२ प्तवनावटो 


पुनः (कारूगडा) ` 

समति सखी सड सेके आई, पटुची श्रीजिनसीके द्म 
टे विनय सुरङ्क पिचकारण भरके । खेटे दौरीकी वहार 
सु०१॥ मन मृदङ्ग तन उफी वजे गावि हौरीकी वहारं 
खु°२॥ रेजन मृरख कव हुन तनिये, असी रोरीकी बहार 
सु०३॥ अजय अमर पद्‌ चाह सोई, देसे स॒क्तिकी वार्‌॥ 
सु ०४ ॥ इति 

पुनः 
पन्थीड़ा पन्थ चकेगो, प्रु भजक दिन व्यार ॥ पं० ॥ 
अटी काया अूटी माया; अटी सच परवार ॥ पं०१॥ बाल 
पणेमे खेर गमायो, जोवन मायाजाङ ॥ पं०२॥ बुढापण 
आयो धरम न पायौ, पिके करत पकार ॥ प॑०३॥ क्या 
आयो क्या ङे जासी, पाप पण्य दौयलार ॥.१०९॥ द्या 
मया कर पास एवन्ती ; अव तेरोदी आधार 1०५॥ इति 
। पुनः 

हम जानतंहै तम तारोगे ॥ हम ० ॥ नाभिराय मरुदेवी 
-को नदन, मेरी ओर निहासगे 1।हम १॥ आदि जिनेश्वर अंतर 
जामी; खामी कलु न विचारो ॥ इ०२ ॥ जगजींवन जग 
' तारक तमह्ञे, एही विरुद संभारोगे ॥ह०३॥ श्रीजिन सोभाग्य 
संरिदकं साहिव ; भवज्‌ पार उतारोने ॥ ह ॥ इति ` 


^५५ 
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पुनः 

तेविखमा जिनराज, जदि शद्रे कोन सुडेमा ॥ ते १ 
अधसेन चति वामदेवी माता तू तारण संसार ॥ जो०१॥ 
कमट पिडारण नगक तारण सभलछव्यो नवकार ४जो०२॥ 
विविधं डक कर जोटीने विनवै भव भव दन्यो दीदार ॥ 
जौ० ३५ इति 

पुनः तार यत्‌ 

निसविन जोटं थायो वाट्डी घर अवेोनी टला ॥ नि° 
मुञ् सरिया ठन खख ई, मेरे सरी अमोल ॥ नि०१॥ 
सोदरौ मो करै छाना, मेरो खाट अमोखा ॥ जिस 
पटन्तरफो नही, उसका च्या मोदा ॥ नि०२॥ फन सने 
र्सिपि फट, किस मा चोदा । तेय दप दंटेद्टै, मेरा 
अन लोखा ॥ नि०> ॥ मीत विवेक कटे दितं, सुमता सन 
योटा) जानन्द घन प्रभ जवते, सैबदी रद्र रेखा ॥ इति 

एनः । 

माहिप जादि जिनन्द चन्द ; मेहे अपने रद्रमे र्द 
ष्टे ॥ रतनव्यौ च्दितसे मंदे; स जव मुखर 
सनदे ॥ सारी*१॥ श्ट मिव्यात ख्ग्यो हे जादि, सारिवि 
उनङ गिण ॥ सारी ० ॥ तुम सम सादि नीर दिस्य ' 
अपि मममानरतु ष ॥ भा०्६ 1 दति 


४ 
^ 


ट ` क्ववमार्द ; 


पुनः 

मत कर मान गुमान, योषन धम टमं दे वेष्टक भीत 
ठसको मोती; कई घड़ी कोई पट हं 1 यौण्म०९ ॥ नदिया 
गहिरी नाव पुराणी, तारण हारा जिन ह । रूपचन्दर कह 
- माथ निरघ्नम). आखर जङ्ग घर ह ॥ योम ॥ इतिं 


> 


धुन 

असी त्रिष तेनं पारे) कट करणी करना 1 अ. ॥ 
उत्तम नर सव जेन धरम सुचि; सुर सेवा खख रषे ॥ 
जासू पातक स्स्ना ॥ ०१ ॥ दिसा जया श्ठ परत्िया 
परिह मद्‌ फर चोरीरे, घट जायगा दृरना ॥ ०२ ॥ 
तप जप सञ्जम सीर दोन कर; आनन्द्‌ सुमति छुहाङ्र, 

भव जलनिधि तरना ॥ अ ०३ ॥ इति 

पुनः ( वारमा ) 
एक समे घन रयामकी सुन्दरी, नेमसे व्पाहकी रोड 
ल्युदांधी ॥ एक° ॥ एटेक ॥ उुएको कीच फुटेलको रेखा; 
गुराखको मेह अबीरकी आधी । एक ०१ ॥ सोधेको नीर 
लीए सव वारा, गती धमार नएण रस साधी ॥ एक०२॥ 
वियाकोखेर देखी गुसकाने, मान्यो विवाह अन्तरकी छाधौ 
एक ०३॥ व्यादङं छोड चके गिरनारी; समाधीको गेह चण 


स 


स्वनावद्धी ! ॥ 0 


आधी ॥ एक ० ॥ कयमद चूर रीर शिवङलाः न्नान 
उदात कला युण वाधौ ॥ एक ०५ ॥ इति 
पुनः ( परोज ). 

एसी हेरी होई रहि चम्पा नगरमे, फागुणका दिनि 
अपि ॥ एसा 1 केर पोर भरर कचोरी, प्रस पञ 
भटः भत्व ¶ प्सी*२ \+ अनपम्‌ प्रेम पिचरफो अदश्त) 
भावना अबीर साहवि 1 ए०३॥ परमानन्द परम सुखदाते। 
कौीरि जगमे कायि ॥ एसो० ॥ इति , 

पुनः( काफी) 

जोट अदुभव ज्ञानर, घटमे प्रगट भया नरी ॥ जो" ॥ 
ते मन थिर ईत नही चिन; जिम पीपरको पानेर, चद्‌ 
भ्यो पण्‌ भद्‌ विन सट पोथी थोयी जान्‌ ॥ ०१1 
रस भाजनम्‌ रदत य्य नित न होत रसपदिवानेर, तिमसुभ 
पाठौ पण्डित पण । प्रवचने कदत अक्ञानर ॥घण्र्‌ ॥ सार 
छद्यापिन भार कद्योशचेत परदृष्ठन्त प्रमाणरे, चिदानन्द अध्या 
तम से्टी समन्न परत एकं तोनरे \ घ०डे 1 इति 

पुनः 

रद्र प्याया वनाय सपो स्ट पट । री वट मे नाय 
ञी चट पट 1२० 1 पाच नार इद मन्दिर अन्दर एक 
सैण्कयदरीनट्‌ सट ॥ सर ॥ पचनार्‌ पचर उन 
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निश दिनं गोश्च करत खट पंड ॥ २०२ ॥ एक होय पकड 
उ पाञ्च केपे कर्‌ गट पट ॥२०४॥ ददी जातम 
कटे) पं गाज कङ्‌ छथपय्‌ ॥ २०५ ॥ दा 
एनः 

जर्ख छख्याकिम आबे हो, एद गति ताद ॥ अ. 
सतमन दचनां तीन ध्यान धर अजपाजाप जपा, होय 
अडोर छोरखता त्यागी; ज्ञानं सरोवरे न्दापेष्तै 1 ९०१ ॥ 
सुद्ध स्वरूपे सकाते सम्भार ममता दूर बहूदि, कनकं 
उपर भिन्यताकनजे जोगन उपञाविहो ॥ ए०२ ॥ एकमे 
समश्रेणी सेषी विदानन्द्‌ इम गवे, अलखसरूप रोय असू 

समवि अरूखं येद्‌ इम पावेहौ ।। ए०३ ॥ इदि 


पुनः ( पीडु बौरमा) 

भेरे काहेको कगावो तनमे । अदर युखाड ओर चोषः 
खन्दन ॥ मे० ॥ सखी मेरे ममल अत अङ्कनमं ॥भे०॥ 
नेमयौया गीर षनकों सेद्धाए, इसे इनीवेननमे ॥अ० ५ 
महाराज गद किस कारणः, सोच स्ही मरे मनमें 11 अ० ॥ 
स° ॥ पञुवनकी उन करुणाकीनीः तो टेर सुनी काननम । 
मे !\ नीके सङ्क राम लिखा) फेरन फिर भवषनते 
सखि में०३॥ इतिः 


स्तवनावरी ७. 


पुनः 

परणनाय द्या कर मपे, यो दरशन त॒म आजर ॥ 
पास. ॥ मै द अनाय अधीन ठुमरि । हम प्रु विभरुवन 
ताज ॥ परश १॥ कोति जवर सुणी भभु थारी) तारण 
तरण निहाजेरे ॥ पारश ॥ विरद विचार रखो प्रु भरौ 
वाह्‌ गहहेको ऊानरे ॥पारदा०२ 1दे नवकारयेनाग उधारो 
साहिब गरो निवाजरे ॥ पारश० ॥ कहत अवीर चिन्तामन 
पारदा 1 जय जय जय जिनराजरे ॥ पारा०३ ॥ इति 

पुनः 

देखत छवि सुखकारी अरिहारे खाला ॥ दे° ॥ विम 
प्रभुके चरण कमली ॥ दे ॥ देर ॥ अद्यत रूप अनोपम 
मिमां तीन शैवण शिनगारी 1 अरि०१विण्दे० ॥ समेत 
शिखर पर तप जप करिकि ; प्रभ वप्यिां शिवनारी ॥ अ° 
द° ॥ अवीर कदे मेरे असे प्रको बारी जां वार हजारी 
अ०ञ वि" द° + इतिं 

पुनः ( वारमा पटु ) 

कागुनके दिन चार रहे है, आज काट परसुं तरसुरे ॥ 
टेर ॥ मनम ऊमद्ध पोयासे मिलनको उब्यो न जाय विना 
परसुरे ॥ फा०१॥ चोवा चोवा चन्टन ओर अरगजा, प्रोत 
रमी राजल घरसुरे ॥ फा०२ ॥ ज्ञान गार अवीर उटाऊ 


क 
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गद्‌ गिरनार जाय फरसरे ॥ फा०३॥ मा परे किरपाकरी 
सोरे स्वामी प्रय चंरणापर वित धरसुर्‌ ।॥ फा ॥ इतिं 
पुनः 

मतो ममतको दूर भगाईं आज नजिनरानमे प्रीत 
छगाई ॥ मे" एर ॥ समताकी टा सेबरका गोटा शरधा 
की तोप चडाई, विनय वारूद पिवेक पठता तप तरवार 
वनाईं ।। अ[०१॥ शील सनाह सञ्मकी सेना सत्य सवम 
सहाई, ज्ञान गजेन्द्र सुमति पराणी मन्ती सन्तोष सवाई ॥ 
आ०२॥ दान चतुर सुख दूत भलर दयाकी धजा फह्राई, 
भाव भवनम चेतन राजा नौदत नय वजवाईं ॥ जा०३॥ 
पाप रिपुद्ह जेर करणं अपी करके सक्चाई, कहत अबीर 
भविक जिनवरसे होरी चेका गुणगाई ॥ आज ०४ ।॥ इति 

पुनः (राग बाहार ) 

दरशन षिना तरस रदी जखिया, जिन दरकनङ्कं चो 
सखियां ॥ दरश ° एटेर ॥ तुम पदकजमें छपटन चाहं जक्ष 
शुड़ पररह मखियां ॥द्रक्ञ° १॥ भमत करयो भववनमे तम 
विन, जीव भयो अतिही दुखियां ॥ दरशन ० ॥ शमकङिति 
रतनके जतन कियो नह मनम कूड कपट रखियां ॥ दर 
कन०३॥ अवीर चन्द्‌ कहत है जिनसे, अरज हमार ए 
ठखियां ॥ द्रञ्ञन ०४ ॥ इतिं 
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गुनः (रागिणी पीट बारमां ) 
आज भिस्यो तसल सुत प्यारा, हे कोई हौरीको खेटन 
.द्ारो ॥ आज०१ ॥ सिद्धार्थ नृप नन्दन किये तीन शुवन 
को है उजियाये ॥ आ०२॥ सत्री ण्ड प्रभ जनम सियो दै 
सुगति पावापुर जाय पधारा ॥ भाज०३ ॥ ज्ञान गुखाख 
अवीर मेगावो केदार चन्दन भर पिखकारा ।आ०४॥ सेवक 
की प्रभ णी अरज है भव सागरसे पार उतारा ॥ आज०५ 
पुनः 
हारी चेले वामाजीफर नन्द्‌, आतम रदवसे, ज्ञान गुरा 
सथरम भर ज्ञोरी भाव वसन धरि अद्ध ॥ दौ०१॥ अदुभ 
' करम मङ्‌ सकर धुवाने ध्यान गद्ध जक सद्ग ॥ है*२॥ 
दास चनी जगनायथकी जञोभा निरख हरस मन रद्न ॥ उति 
पुनः (डफकी चा ) \ 

क सुनले नाथ असन मेरी! तुमो तीन श्चयनके 
नायक) अव मे इारण ग्रही तेरी ॥ दु०१॥ रिपु जन मिदि 
" सुद्षे षटोत सन्ते, काटो अष्ट करम मेरी ॥ दु २॥ अव 
मुञ्ष दरदान अदुभव दीने मेटो भवभय दुख केरी ॥ इति 

पनः [1 
जय वोरो ऋष जिनेश्वरकौ । जनम अयोध्या माता 
मरुदैपा नाभि नन्दन जगतेशवर की ॥ ज०१ ॥ वलुष पाच 
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से काया जिनकी दच्छन वृषम्‌ परश्रर कीज ण्ये 
खख चौरासी प्रस्व आयू) छुट उक्षा कंरस्वरकरौ ।॥ ज०॥ 
दास दन्री परश्च सेवा चह तारण तर्न तारिश्वरक्न ॥ जर 
2 ॥) इति 
पुनः 

असी दाव मिलारी सट स्योन सेतत ररी, मानवं 
जनम अमोलकं जगमं सो वहु पन्य खटी; अवतो धरार 
अध्यातम सेरी जाय घटत थोरी थोरी, बृथा नित षिपय 
पगोरी ॥ अ०१॥ सुमत सुरङ उस्यि पिद्कारी, ज्ञानं 
शटा सजोर, क्लट पट धाय दुष्ट छुमता ग्रही ददि 
मारि सिय करोरी) सदा षट एग रचोरी ॥ अं०२॥ 
धर्म धमार बनाय सुघर नर परञ्च युण गाय नचोरी, सुज 
गाव सगन्ध पसारों निर्गुण ध्यान धरोरी कहा अलमस्त 
परोरी ।॥ ०२1 इति 

पुनः ( धमाल )} 

खेन दे मोह ोरीरे, मेरी इच्छा जिनन्दसं ॥ चे 
केशर चन्दन अगर कुम डमा अतर अवीर किं रोरीरे ॥ 
मेरी०२ ॥ जिन अङ्ग अङ्धिया नव रङ्ग एनौ नवविध नवं 
रङ्ग करीरे ॥ मेरी०३॥ दत्य करो षन माद वाजी प्रच 
` यल-अगे दोरीरे ॥। मेरी ० ॥ भावना भावो नर भव छाहौ 


स्तदनावषी 1 ८१ 


कीजे भव जक भोरीरे ॥ मेरी, ॥ इण बिध एनो री 
हो गानन्द्‌ षिजे फर जोडीरे ॥ मेरी-५ ॥ इतिं 
पुनः 

चसो नर भव पाय, गमायो ॥ टेक ॥ धनको पाय धरम 
नही कीनो चारीत्र चित नरी छायो, श्रीजिन देवको सेवा 
नरी कीनो ; मातुष जनम छजायो जगतमे आयो न आयो 
प०१॥ विषे कथायं वडी उर अन्तर आतम वलसौ घटाया 
तज सतसद्ध भयो तुं कसद्गी, सोक्ष कपाट रगायो, नरकका 
राज कमायो ॥ ००२॥ कन्दमृल मद मांस भक्षणद्ं नित 
भ्रति चित्त दुभायो, भीजिन वचन सुधारस तजक नयनानद्‌ 
पछतायो, श्रीजिनको गुण नही गायो ॥ ८३ ॥ इति 

होरीके ख्याती चा 

सम्भष जिनचन्दा, मेरे भव फन्दा) भवषिनन बृन्टफा 
ए०) सावथी नगरी भरीपरे अख्कापुर समजाण रायजीं 
तारौ सोभ तोसरे तेने तरणी ममांनजी ॥ स * ॥ अलुपम 
मणि गुणमय सोभतोसरेसेनादेजी मायतसुकूसे जिन 
जनमियासरे कञ्चन कोमर कायजी ॥ स०> ॥ तन अब 
गाहन धुप च्यारसत हय लच्छन परर्थान राज द्धि सुख 
भोग वेसरे दो गेद॒क अुमानजो ॥ सं०३ 1 छोकातक सुर 
पचनं सुनीते टीधौ वरसीदान अनुपम मन्नम आदम्पोभै 

११ 


८२ | स्ववनावी । 


निश्वष्ट मेर स्मानजी + सं० ॥ करम सघन वन द्र 
करीने पाम्या पञ्चम ज्ञान, प्रभुजी सजल जरद्‌ सम ध्वनिं 
करि वरये सुधा समानजी ॥सं०५॥ जिन गुण वचन अमृत 
तणोसंरे श्रषणकरे भदिप्राणी आतम गुण-गण उद्ट्सेसेरे 
प्रगे परम कल्यानजी ॥ सै ०६ ॥ दादङ् गुण मनि राजतो 
सरे सुमति गि गणान, मिथ्या दुमति निवारक पथुजी 
तारक पोत समानजी ॥ सं°< ॥ भूमण्डलमं पिचरतासरे 
शिखर दरु पर आया मास खमण अण्ण करीसरे शिव 
रमणी सुख पाया ॥ सं ८ ॥ आन जनम सफलो भयोसरे 
दीढो प्रभ दीदार तन मन दग हसित भयोसरे सफर भयो 
अवतार ॥ सं ०९ ॥ आज मनोरथ मुञ्च फलोसरे फटी मनो 
रथ माङ आज आनन्द घन उर्व्यो सरे गव्यो पुण्यं वि 
शाक ॥ सं०१० ॥ गज गुण नन्द्‌ चन्द्‌ सम आशिन हरदं 
पूणम कदिवार्‌ अमृत चन्द्‌ सुरीश्वर भाव वन्दे बारम्बार 
जी ॥ सं०११॥ इति 
पुनः 

` श्रीरेषुमति जिन वबन्दिया हारे ॥ जि ॥ जयपृर्के 
माहि ए आंकडी ॥ मेव पिता माता है मङ्गला, जनमं अ 
, योध्या ठम ॥ मघा नक्षत्र रास सिह सोहे ; कञ्च. ठच्छन 
अभिरमजी । ज०१॥ चाश छख पृरबनो जायु धनुष 


[क 


स्तवनावल 1 ड्‌ 


तिन देह, पाणी प्रदण करी सुख भोगवि व्रत चरियो भ 
तदनो ॥ ज>२ ॥ दोय दजार स्यारसे साधु चवदे परवधार 
समेत शिखर पर सुगति सिधार, सिव सुख दीने सारजी 
ज*३ ॥ ठगणीसै बाई असि सुदि एकम ने भाव विनय 
विमल भुणि वर शिष्य है, सुखल्ाङ ुणगायजी ॥ ज ०४ 


पुनः 

चन्द्‌ प्रधतेरी महिमा अव जाणी । तेष भजक तरे 
केते प्राणो चन्दाग्ञांकटी ॥ चन्द पुरी महसेन मरेश्वर तसु 
देवी छमा राणी ताद उद्र भे जनम चियो है आपभण 
केष ज्ञानी ॥ प्रभु" १ तोर" ॥ वारपणेमे खेलमे खोयो 
सोयो नीदमें भर ज्वानी अवतो इूढपो मारन्‌ भयो जी 
भङ्गी पलटापानी । प्रसु° २ तोहै" ॥ सव्र सिद्धान्त क 
नही सुनियो नाहि सुण में जिनवाणी विरत नदी नदी आ- 
खी रीनी योधि भाव नरी सनमाणी ॥ प्रसृ" ३ ते" ॥ 
अधमाधम में रारण पुकारं आयो जांण तो इ महादानी 
पतिते उधारण पावन कौजे राखो रुखाव अरज मानी ॥ 
परभु" तोरि" ॥ इतिं 

पुनः 

मिडावल भटो नाई; ण्ट अवमर पाईं ॥ मिद्धाचह 


८४. स्सदनावली 


तीश्यहे मेषो, महिमा वर्णि न जाई। प्व निनदुषार 
ऋषभ जिन, समोसरया गिर आई ॥ सिद्धा १॥ पायी 
अभेष्वि नजर न देखे, इन गिरफो चित साईं ! भविक जीष्‌ 
सुध भावे. तरी गय, नरकं विजञ्च मिटाईे ॥ सिद्धा०>े ॥ 
नरभव पाय भेव्यो नही सिद्ध गिरि, गरभावास कहाई । वार 
वार नर भव न मिलेगौ, करे सुकृत पुण्या ॥ सिद्‌ा*३ ॥ 
इनगिर साधु अनन्ता सिधा, शिक्समणी पद्पाईे । शास्वताः 
तिस्थ कि मोटो, सच जीवन सुखदाई 1 सिद्धा०४॥ 
सम्बत्‌ उगगिरा उपर तविज्च फागुण सुकल सहाद । एका- 
दशी दिन अरज करत है, चरनन सिस नमाई ॥ सिद्धा५॥ 
पुनः 
जय वोषारे पास जिनेश्वरकी 1 ज 1 मस्तक मुगट 
सोद मन मोहन, अङ्गीया सोह केदारकी ॥ ज ०१ ॥ विसवन 
ज्योति अखण्डित तित्तको इयाम घटा जेसी जङृधरकी ॥ 
ज.२॥ कंमट उडाय वाय ज्यु वाद, जीत करी अपने 
घरकी ॥ ज०३ ॥ बाङूपने में अद्भूत ज्ञानी), करुणा क्रिधी 
विषधरकी ।। ज ०४ ॥ -अष्टकम दर सवर्‌ सपय; भेणी 
चेदेवा शिदपुरकी ॥ ज ०५ ॥ माता वामा उदर जिन जायो 
राणी अखन नरेरकी 11 ज" ६ ॥ कहे जिनचन्द मेरे 
घ्म पारसः जैसी छाया सुरतरूकी । ज ७ 11 इति 


स्तवनावरी } ८५ 


पुनः 
मध्ुवनमे जाय मवी होरी ॥ म० ॥ सिरि सद सले 
सदा होरी ॥म०\॥ ज्ञान गुरा अवीर उडवो समता 
केशर रद घोटी ॥ म°२॥ अमृत रूप धरम निनवर को 
शुद्ध क्षमा फे करजोद़ौ ॥ म०३॥ इति 


------पर्छः------ 


जिन्दुवाकी चा 
उदी जिन्द्गानीरे कारणे भृष्टो फिर गमार । धरम 
रतन आयो हाथमे यदी दीयो तेने हार ॥ उ१॥ पाची 
इन्दी हँ पोषतो छागो विषयन्‌ खार, जगत छागो इण फन्द्‌ 
में इषा केई नेरनार ॥ उ०२॥ तन धन जोन पिर नरह 
विज प्षवकार, ओसका जल जैसे जीवना जातां कगे नदीं 
वार ॥ उ०३॥ जगत्तफो सुख सुपनां निसो फरो मनम 
पिचार, भिनदास क सुण जीवडा ममताङ् मार ॥३०४ 
दिरश्ाकी चाल 
अरज हमारी सन किजीये, जिनमततेके राजा ॥ अ० ॥ 
बुडामन कोधादिकलगरे) पञ्च ममाद ठगेरा; तरै फाठिया 
केडन मुके बिषयादिक रहे पेरारे ॥ जि*१॥ आठ करम 
मे नाच नचावै जोनी राख ष्ौरासी निजगुण विने कट 


४६-५ । स्तवनावशीः1 


कामनसरिया छमसे कटं अविनाक्ञीरे ॥ अ०२॥ घरमे 
करतो जग दुद धस्म मरम नही,जणे, साचै धरम विना कहो 
कैसे तख बात पहचनेरे ॥ जि२३अ ०॥ भववन -माहे चेतन 
भमतां समित कुं नही पायो गिलगिचिया जिम. गडतार 
जवंके नर थव आयोरे ॥ जि; अ० ॥ समरथ साहिव जान ` 
प्रजी हुम दरसन मन भायो मगति मगरकी हिगरीः दिजे 
अवीर चन्द्‌ गुण गायोरे ॥ जि ०५ अ० ॥ दति 
। पनः 

- › मेरे आदारत.प्रथुनीः कीजिये 1) जिन शासन नायक 
मगति जाणेकी `डिगरी -दिजीये' ॥। जि° टेर ॥ खुद चैतन 
य॒द्ई वना है, आटु करम सदाला। दावा- रस्ता गाति 
मारगकाः। धोखा देजाय-टाङाजी ॥-जि ०१ ॥ तप कागद्‌ 
इष्टम लिया तलवाना खिमा विचारी ।. सिञ्ज्ाय ध्यानः 
मजमून बनाकर । अरजी आन ग॒जारीजी ॥ जि०२॥ जं 
जाताथा मगति मारगमें । ` कस्मने अपरा । . धोखा देकर 
राह थलाया । इट लिया सब्‌. डेराजी ॥ जि०३ ॥ वहोत 
खराव किया करमन, चौरासीके माहि । इख अनन्ता पाया ' 
मेने । अन्तपारं कट नांहि-जी ५जि ०४॥ सच्चे मिले वकि 
कानूनी पञ्च महाव्रतधाश। सृ्रदेख मसोदा कीना । तब 
मे अनी ज्गरीजी ॥ नि. ॥ ` पावे सुमति "तिन रसिए्‌ । 


` स्तव्ना३टी । ८७ 


आदु गवा-इखवो । सीरः असेसर' बडा चौधरी 1 - उस 
पृ मंमावो ४५जि०६॥ अरजी शजरी चेतन तरी! इवा 
सफीनाजारी । हाजस्जावो जुवाष लिखावो । रवो साघची 
सारीजी ! जि ७ ॥ अठ मुदाले हजर आये । मोर्‌ मुक- 
त्यार्‌ बुढाये । व्यार कषाय अरु अटि मक्ष । साथ गवाङ्मे 
छाण्जी ॥जि.८ देर ® सुदाटेकी ॐ ॥ जिन दासन नायफ। 
छटा दावा ह चेतन जीवका ॥ जि० ॥ हमनें नदीं वहफाया 
इस । ए हमरे घर आया । ¦ करजा कर हमसे खाया 
पसा फरेव मचाया .जि ०२) "विषय भोगे रमिया -चतन 
घाटा नफा नजाना 1 करजदार जव छर खगा । तवलगा 
पिस्तानजी ॥ जिण््ु° १०॥ दाजर खडे गवाह ` मारे ॥ 
पृङ्धि दारुत सारा । विना चिप करना चेतनसे ! ससे 
फर्‌ फ्रिनाराजी ॥ जि घु ०११ देर ॥ @ चेतन फटे रात्ताधी 
माही सुन शासन सरदार । , ईमानदार टै गवा मारे । 
जाणे सव सेसार जी ॥ जि०्मे० १२३} मे चत्तनं अनाय 
मथनी । फरम-फरवी भारो । जीत अनन्त राह चटतङ्क । 
ट्टे चोरासीमें'टारीप्जी ॥ जि १३॥ वटे २ पण्डित इण 
ले । एसा द्म वततलाया । धरम फा ओर पाप कराया एसा 
फस्न चदायाजी ॥जिर्म* १९1 ईसा माहि परम षताया 
तपम्या मेती दिगाया ¦ इद्धिय्‌ सुप्रमे मगन फसने 1 छुट 


८८ स्तवनाषषी । 


जार फैकायाजी ॥ जि०१५ ॥ एसा करो हनसाफ प्रजी 
अपी होन नही पवे। हक रसि चतनकी होवे । जनम मरण 
मिट जावेजी ॥ जि०१६॥ ज्ञान दरदान करी मुनसफी दो- 
युक समज्ञाया । चेतनकी डिगरी कर दीनी करभुका फर 
` बतायाजी ॥ जि. १७ ॥ असल करज जो था क्मोका चेतन 
सेती दिकाया । सथ स्नम जद करी जमानत । अनेका 
सूद्‌ मिटायाजी ॥ जि० १८ ॥ आश्रष छोड सम्बरको धारो 
तपस्पां सँ चितं रवो । जल्दि करज अदा कर चतन । 
सिधा यगतिको जावोजी ॥ जि० भे १९ ॥ सुध सश्चम 
अद्‌ करी जमानत चतन डिगरी पाई) फारान सुद्‌ दक्षमी 
दिन मद्धह सन उगनीसे जटाश्जौ ॥ जि में ०२० ॥ इति 
(र - 
षटोकी चार | 

गरा वताय दे पहारिया में बन्दुं पारङनाथ ॥ ड° ॥ 
देश देशके जाजी आए मधुवन कियो यकाम ] ड १॥ 
के चदं विकट पहारिया जिहां ओजिनराज ॥ ड*२३॥ मौती 
दंगा सुगा देहं दें दीरा अनमोल ।1 ड ०४ ॥ तु मोहे द्रश्च 
करायदे देहं रतन जडाय ॥ डउ.५॥ टंक टंक पर्‌ भञ्जी 
छ वन्दे ननां मया निहार ॥ ड ०६ ॥ हरखचन्दके साहिष 


[० 


साचे शिवषर कियोहै य॒फाम ॥ ड० ७ ॥ इति 


¶ 


दषम ] ८५ 


घनः 

भरो मन वस फर रीन जिनवर भ्रसु पाप ॥भे° १ 
अख्िा फमङ पांखडिया यख सुन्दर जास ॥मे० २॥ 
नीड वरण तन सोद, तिभुवन परादा ॥ मे ३ ॥ कनि 
कुण्डल दाय क्ट्कः शरी सुरन सम भाप ॥मे०्था 
प्रच तुम चरण रही ने; समर सासो सास ॥ मे०५॥ 
छारचन्दकी असन सुणीज पूरो षच्छित्त आस ॥ मे° ६1 

अरीया वेलावल 

जीयरि जाणि मारी सफर पर्डरे 1जो °] सुत चनिता 
धन जौवन मति गरभ तणो वेद्नविसरीरे ॥ जि १ ॥ अति 
अचेत चतत कछ नाहि पकरी टेक एहा करीरे। आय अचा 
नफ कारु पीदधेगो ग्रहेगो ज्यं नाहर वकरीरे ।॥ जि०२॥ सुपने 
फा राज साच फर राचत माचत छाय गगन बदरीरे आरद 
घन हीरो जन छाडि नरमोद्यो माया कंकरोरे ॥ जि०३॥ 

पुनः 

देसे जिनचरणे चित्त स्याठरे मना ॥ देसे०॥ अरित 
गुण गाडरं मना ॥ दसै जिन० ॥ ए आंकणी ॥ उद्र भरन 
फे फारणरे, गौं चनमे जाय ॥ चारा चरे चिं दिस 
फिरै, वाकी सुरति वरजा मौररे ॥ दमे जिन ०१ ॥ सात 
पीच सदलीयार, दिरमिर पाणी जाय । तारी चिवि दृष्ट 

१५ 


# ५ [न्वा क 
९9 न रतवनावृह्ा1 
^ ४ 
५.५ 


निः ॥ 


44 न रः (53 कके क कणा न ज अकि क 2 ई! भु 
यटा साच उाक्रर्ष र) लक के्‌ लखदस्ार्‌ । दात क 
| अ [अ क [ववे सृ ५ (५०७ क अ प्रः = 11 
धरत यट, यार्न चतम वृद्ध चटु रर्‌ ॥ पद जन ॥ 


भारी सनस अृयारः कमसाक मने साम 1 अनन्द घन 
मभु थं कः ठस स्या यमद॑तको नायर्‌ ॥ स्स) ॥ 


पहार 

निर्मल होय भने मथु प्पात उव संसारे ई रभ न्यास 
नि०?॥ पाय प्रशुको दरसय करट थव चद पार उताप्न 
दारा ॥ ति० >) जाको अखल जौतं विराजि अलख 
अगेचर रूप उदारा ॥ नि ३1} अक्दी आदनाज्ञी 
अद्यत तीन भवन धिचहे परष्ुस्याया॥ ति ४ ॥ जाक 
गुणकम पार न पावे कहन सकन प्त्ोई्‌ जस विस्तारा ॥ नि. 
५ ॥ जाके मनन सै पाद्व माणी, खुद्ध क्षसो इस्फाणं 
उदारा ॥ निं ६ ॥ इति 
1हर्खाकी चाड 

चिन्तामन स्वाधी अरज हारी जुन लिजीये ॥ चि° 

अ०॥ तुम राजा हम पजा तुमारी धश्च दिन करते सेवा 


क 


घु निमर करके इश्वरं दीने अविच सुखद मैवाक्ञे चि. 
२१अ०॥ तुम क्िदवासौी हम जयवाष्ी एषी इड अस 


स्तवना्यी ९१ 


वि भ सम्‌ ज अ ज, १ 3 
(न नगु दपृष्ध उद्ना यम्‌ जपन धन र्व म्स्त 


रिन्द दुमागे साति सदह मन नवात ॥ चिन सर 
यसय पमटदा सदाचार ण्ड परिन्तामाम दन भरकर 


ज, 


रषा पिना ल्मी सृगतिकम सरद्धि ५ ेचष्य्यः 


नतारम्दाः चाः 


~, ~< ~~ पत नमन 
1; {म त्म ग {५ श्ण मात्‌ 41 १८८३ +१५। 


स्रत मं ने दत्य सुननम मेदो भिन्नान्‌ अपरा सुभे 
श्नं प्रस्य पमन ॥ चितिः ॥ क प्रभो पर उपा 


^ ,,५, ५ 


दुषु स्यम चय्‌ मरा मति तरद तात्तय दुरोन + निन 


1 


म्‌ रद्राम्‌ म्री. दत शरम्‌ भरर ग्ण ~ 
मम सद्ामु नजर दुद ञ्फण सम दण मि॥ 


प्रन # सर तटम्‌ मानष सासा नतय मेव (न पे 


५५} 

नम (र्रप दुर्य जरम पश्र, + एन स्र {न्द 
भनार म पून सदरम स यत्त चार परमा 
> म. (कलामत पर्य पाया सि ननद दमाता 


प पन द, 5 प्रन ए 


भ 


९ - क्थनाषरी । 


ह्म विषम पहाड़ी एकोहि नाम तिहरो ॥ सा०३॥ भुधर 
फी परथ एही असन दहै आवा गमन निवासे ॥ धसाः ॥ 
पुनः ` 
तय सुर्तस्च जिन मेश जुद्यारर ॥ ते" ॥ वखत उद 
भया सक विघनं मया, निरख दीदार मे मगन भयर ॥ 
च. ॥ सक्छ सुरन्द्‌ केरा मन मद्ुकर मेरा ॥ तेरा चरण 
कभ पर दिया घेरि ॥ ते । अमृत सिन्ध द्यां जिन्‌ 
जननी जया, षिव चन्द्पर पाया करमयारि ॥ ते° ॥ इति 
पुनः 
मेतो जोती शिर जिन रायरि। नेम श्याम नह 
 पायारे ॥ मे०१॥ एकवन हंद दृजे वन दण्डे । मेत दुंड 
छिपा वन सारारे ॥ ने०२॥ पावें पिज्नेनी गरे षिच 
माला) मतौ सेरी को साङ्क उनायरे ॥ ने०्॥ स्प चद्‌ 
कहे नाथ निरन्‌; मेतो परु चरण सुख पाय ॥ ने° ॥ 
डोमनीकी चार 
ममुं भजि मतुषा तेरा अवसर वीताजाय॑रे । घडी २ 
परु २ प्रशं ध्यावो तेरा जनस जकारत जायरे । १५०१ ॥ 
ख्ख चौरासी जोनीमें समती मानव यद नही पायारे॥ 
भर०२॥ धन रमणीके खातर भटके व रमणी धन नही , 
सरे ॥ भ.३ ॥ पञ्च इन्छी के वस्मे पडृकं स्वर्‌ नदी 


स्तयनादणौ । म 


ते पिसरायारे ॥प्०४॥ रतन सुन्दर प्रभूजी के अगे टुरीरे 
छाग पायारे ॥ भ्,५¶ शति 
पुनः 

देखो पर्य पजूसण आया सव दुनियामे आनन्द्‌ 
छाया ॥ दे ॥ कफेदं करर पूना कें सुण पोधी कदं याभ 
भावनां भायारे॥ 2०१ ॥ कई पाट ज्ञाय कड कर तपस्या 
परं दुख दान दिदायांर ॥ दे०२॥ फई सामायफ पई 
पटिफमणा वई षटद्‌ अमारि पनाया ॥ द्‌*3 ॥ धरमन 
धरणी भवन तरणी भीमस प्रथु फएरमायार ॥ द ॥ 
जिन शासन जिनपरव जिनन्द्फ अगीरचन्द्‌ गुणगायांर्‌ ॥ 

भरयरोफौी चाड 

रे जीव! जिनधरम्म फ्रिनोयि। धरमना चार प्रकार 
दान श्रि तपभापना, जगम एतटी सार ॥२०१॥ धस 
दिवमनै पार्टी आदीसर सुरफार) श्रय दान घरि 
रादिये भभरीजमटुमार ॥ २.२ ॥ चम्पा चार टषाहियेा 
वयान्नी काद्या नीर) सतोय सुभदा जदयपयो शीट सुरगिरी 
धार ॥ २०३ ॥ तपपर फाया सावी सरम निरम आहार 
पीर जिनन्द वम्ा्नायौ घन धत्त अनगार 1.५1 अनि. 
स्व भापना मारतं धर्नां निरमनद ध्यान । भगत जारगापता 
भनम्‌ पाभ्ये केयन्ट न्पाने ॥२,५॥ पट्‌ निन धर्म घुर्‌ 


९ ' स्तवमावही । 


सर्‌ समो जेह्नी ज्ञोत छह । सपय सुन्दर कष सेवता । 
सुगत्त तणा फल जणं ॥ २०६ ॥ इत 
पुनः 
परहा परथ चिन्ताखणि मेरे, चरण कमर दद्िहरी । 
अश्न वामानि, नन्दा) जट अमदर्‌ सारम ।॥ पार ॥ 


क्री दश नारसी नगरी) 1नरपम यु !हतकयी ॥ पा 
केरर चन्दन ङ््टुम घसिके दृत्यं करं नरनारी । पा०॥ 


सुरनर युनि तिह लोक पिथाधर) जज ज कर्तरी ॥ 

पा०} ले दिक्षा प्रच कदर पायो) विन खाक सकार ॥ 

पफा० 1} जिनं कल्याण सुरी कसल्ोमे, जारा पधे हयार । ` 
दमस 


ल लजनी जिम बन्दनङ मठममें मस छयस्यि | 
यस्े० ।) एटेर्‌ ॥ आस पाप्पं जह्न कः 
जक यरिया 1 च०१॥ चठ ऋतुशो सुम्दर तिरर सदधि 
जेदे उस्की छर वरस्य ॥ च<२॥ ख इर सरजन शिरि 
नीञ्चरना सान्‌ नभ नवं वाद्रिया ।च०३॥ श्व सक भ 
द्रम देश देरेके जादस्यि ॥ च०४ ॥ करलोदही 
प्रञ्ुकं शणं मच . थइ यई नाचत अपदस्य |) च० ५ 

क र भरे चार जिनन्द्‌के चरण्‌ कय एर §8 
धरिया \॥ च०६ ॥.इति 


[की 


4 
त 


च 


1) 
| 


[क व 


स्तवनावठी ) ९५ 


ष एनः 
आज जयजय छविं जिनवरफौ भवि सवं मिट निरसन 
जश््येर ॥ आ ० ॥ परव पूरण आया मेरी सजनी जिण 
वरफा गुण गर्येरे ॥ ज०१॥ चमकत अद्धियाकी ज्येति 
क्िगामिग रुखदिन कर छवि छ्य ॥ जआा०२ ॥ कटप 
सूतस्फी षारना णके भवदटुख दूर पुट्डयरे ॥ आ*३ ॥ 
त्रत पचखाण फरो जिण पूजा समाफित जतन करद्येर्‌ ॥ 
आ. ॥ न्रीहेम चन्द्‌ सुरी सरभपि मन वदित फट प 
येरे॥ भण ॥ इति 
एनः 
रथ चडि जुनन्दन आवत है, चलो सखी सव देखन 
कु ¶ मोर कट पीताम्बर सोहे गिरनारीढु ध्यावत हे ॥२र० 
सीन छत्र ओर तीन सिंहासन चौपठ चमर टोखावत है ॥ 
च० ॥ छार चन्दकी एी अरज दै, सव सखी मड़ट गाय- 
तदै॥ ख ॥ इति 
1 पुनः 
जिन द्द्‌ भगवन्त नदी जेनर अवतार लियो न लियो 
जान विना परवाम कस्या फरि छोय मटिन पीयोन पीयो 
जि०१॥ मदिरा पान पयो षट अन्तरि जल हन छुद्र 
पीयो ने पीयो। आन मानी घातन कनौ करणा भाष दीये 


"९६ स्तदनवद्टी } 


ह्ये ॥ जि सपवान रणर्पान्‌ सवे एफ शीट विना नकिया 
दिया । कीरतवन्त सद्‌ा जी तहे अपजशबन्त जीयान्‌ जीया 
नि.२३॥ धाम साहि कद वनि मर्ह जात ओर व्यापार 
क्रियान क्रिया दानति एक विवेक विना नर्‌ दान अनेकं 
दियान दिया ॥ जि००॥ इति 
वः 

सुमीये सकी करियिनः क एसे रहिये इस वागढमे। 
कर्यि त्रत सद्म नेम सदा तसे तरीय भव सागरमें।सु 
दान जलीय तप भावना करके जेसे सन्त ऊनागरमें ॥ सु" 
रसखान प्रशुजी कों इयां भजल जेसा नागरका चित गागर 
मे॥ सु० ॥ इति 

हिगमन तोाताकी चार 

भरे मनको वेरागी कर गया। सद विजय शिवा 
देवोके नन्दन नेम कुमर मेहि तजगया ।॥ १ ॥ पन काट 
जादव रे आये तारनसे प्र फिर गया ।॥ २॥ पसुवन जीं 
फा करुणा कीणी. स॒जे अवगुण सिर धर गया ॥ ३॥ गड 
गिरनार पे जाय पहुच पच, इन्दी मन दम गया । तज 
सार दीश्चातरे श्विमण तिन छक जज्ञ भर गया \ ५॥ 
मु वेरागी से देरगीन काम क्रोध सब जक गया ॥ ६ ॥ 
चाहत चरण कमश की सेवा मधुकर द मन रह गया ॥ ७ 


स्तषनाव्रखी । ५७ 


तुम प्रय चारण पतित ऊधारण अष्ट करमको दगया ॥ ८ 
खन्द फ़कीर बाणीधर गुरुकी जैन धरमसे तरगया ॥ इति 
दादरा 
वदन परिवारी जां ना्भकि नन्दा । बठन्‌° ॥ एरक 
नाभिके मन्द्‌ वारि प्रथम जिनन्दा; वृषभ छच्छन सुष्व 
कन्दा ॥ वदन० १॥ अविवन कमर. विफाङञ ठिनन्दा, नमत 
नरे सर इन्दा । बठन ०२ ॥ भवदव ताप दरनङं चन्द, 
धीरज रण ज्यु गिरीन्दा ॥ वदने०३॥ अस्तरण सरण चरण 
सुख कन्दा) पिनय नमत ठम बन्दा ॥ वदन्‌० ॥ इति 
रेता 
मुशे हे चाव द्रशनका, मिहारोगे तो क्या दोगा, गही 
अवतो शरण त्तरी। उवारेगे तो स्यादहोगा॥ १) सुनो 
श्रीनाभिके नन्दा) परम सुस देन जगबन्दा मेरी विनती 
अपावनकी, विचारेगे तो द्या होमा ॥२॥ फसरामे कर्म्म 
के फन्दा सुश्षे ठम विने छृडवे फोन, तुहि दातार है जगमें 
चितारोगे तोक्याहोगा॥३॥ या भवं सागर अथाहीमे 
क्मवरे दुखके निङदिन , भेरी ह नाव अति स्लजरि, उता- 
शेगे तो क्या होगा ॥ ४।॥ अधम उद्रारन प्रणके, सुमति 
की सैन टक दीजं, मत्तिके कूपस अवके निकारोग तों 
क्यारीगा॥ ६1 इति 
१२ 


९८ स्तवनावली ।' 


पुनः । 

घरी धन आजकी एही, सम्या सव काज मोमनका, 
गये अष दूरि सव भजिके). ख्या मुख आज जिनवरका । 
१॥ विपति नाशी सकर मेरी, भरा भण्डार सम्पतका, 
सुधकि मेष वरे ॥ रख्या०रे ॥ भईं परतीत ह भरे सही 
हों देव देदनका, ददी मिथ्यातकी डोरी ॥छ्ख्या०३॥ विरद ` 
जैसी सुन्यो मेंतो जगतके पार करनेका) नवर आनन्द दू 
पायो, ख्या मुख आज जिनवरका ॥ ४ ॥ इति 

पुनः ¦ 

जगत पति पाड जिनराया, दरससे चित्त उरुपायाः 
कुमुद्‌ जिम देखके चन्दा, भयो परम आनन्दा ॥ १॥ देषन 
क देवजिन देखे, जनम तवही भयो रेखे 1. भवो भव एह 
सुश्च देवा ओरनकी मैं नाकरुं सेवा ॥ २ ॥ चिन्तामणि रत 
कु पाई, काचकुं कोन व्ये प्याई, ऊाल्चन्द्‌ दास है तेरा, 
हरो मु भव तणा फेरा ॥ २३॥ इति 

न 

जिनराज जज में तेरे दरशन आया हं ।। महाराज. 
श्रीसीमन्धर सामीसे मेरा नेह स्माया हुं ॥ महा० ॥ चौरा 
सी रख जोनीका मे अन्त खाया हं ॥ महा ॥ कोई पुन्य 
स्ंसोगसे मानस कराया इं ॥ महा । भृखा इं मद्‌ मोदकी 


~ स्तवनापली 1 ९९ 


खयि था न पायां, इय वाख रुपे नेय योहि गमायाई॥ 
मदाराज ॥ इति 
। खेमरा 
फास कटं नेम पिन वतिया, हरि द्वक आई अन्धरी 
रतियां, छपन फोटि जादव सद॒ लायो; व्याहनको अयि 
सदया ॥ का" ॥ तोरणसे रय केर छीया दै, ह्रे, चट गये 
गिरकी वटीया ॥ का० ॥ नेम राज्ुल मिल युक्ति सिद्धाय 
हारि मोहे तार, पकड रदो वदयां ॥ फा० ॥ रि फंसे 
पटा पतिया ॥ इति 
पुनः 
वर प्र तरी दोक्लीमे, मरी सुमता सखी मदरवान 
भरे ॥ चीर ॥ आप नरी आवे वोधा पठवि तरी सूरत 
पर कुरान भरे ॥ वी° ॥ गासन नायक एरी अरजे । 
दीपै दर वड वार भद्र ॥ वी ॥ आस्र दुष्री एरण 
फी) चरण शरण खपटाय रहीरे ॥ ची" ॥ इति 


एनः 
मानो मानो चदरदी सामरिया । व्यादन आये जादय 
्रखयि। रथौ तुम पीटा फििई ॥ वे०{ ॥ पटवन 
* यायित कोनी । सक्को तुम खरी खिट ॥ चे.२॥ 


१ 


१३० स्तवनापरछी 
पुनः 
देखौ देखरे फागीरसी उगरीया्नीफी वनी ॥ दे ¶ 
अचि घन सथन चिराय सहै दन शीतछ छांह घनी मिस 
मल नीर सम्प्रण सरिता देखत प्यास हनी ॥ देखो ० १॥ एक 
जर मोर स्फर करत ह गावत गीत गानी एक दिङ् रदत 
रहे पिकं चातक वोत मधुर धुनी ॥ देखो०२ ॥ वीस दुङ्क 
वेने ता उपर सीघै जगत धनी ताते या गिरवरकी महिमा 
ठर ठोर वरणी ॥ देखो ३ ॥ उजनट वरण विम्ब जिनर्जी 
कै थपि भगति भनीं कहा कटं छद याकि उनि दीप्त 
देव समनि ॥ दे. ॥ दरशन करत ठरे सव भव्‌ दुख सुख 
षी ठान ठनि दर चन्द याकि सम सोभा देखि नाहि 
ञ्नि ॥ देखो ०५ ॥ इति 
-" | | त 
जावो मिते आबो रुडा जिनगुण गाबो 1 जिनयुण गावौ 

भवि भावना सभावो । आ ० ॥ भक्तवच्छल भवभय हारक 
ने; करि प्रणाम निज दोष क्षमावो ॥ आ १॥ केक पतित 
जन बावन कीथि, सम मन फरवी आस्या धरावो५जा०२॥ 
नृत्य कलाव ज्ञान पभावो, रक्षपति समरति गति रति 

पावो 1 आ०३.॥ अश्वसेन सुत नन्द्‌ वामाना; भजि द्‌ 
“ए तुभः सकर समायो ४ आ.४॥ पावन थाकोने भवि 


स्तबनावषी.। १३१ 


शिव एर जषो। वीर वचन सुध देये समायो ॥ 
०५1) इति 
ध धृरपद्‌ 
प्‌(र-अह्यम परमेश्वर, पुरुषोत्तम परमानन्द्‌ नाभके नन्द्‌ 
मआनन्द्‌ कन्द मोरा दर्षीके भाजिनन्द्‌ ॥ पा० ॥ मोरा देवी 
के जन्मे आय, ऋषभ देव नाम पाय) राज तिलफं धारे 
प्रथम तो नरेद नन्द्‌ ॥ पा० ॥ प्रथम छीन व्रह्मवार इन्दा 
दिक नमे पाय, केवल तो भगद आय वानत हे देव .उन्द्‌ । 
पा. ॥ कञ्चन वरण) कृपभ न्न सेवक तो तिहारे शरण 
दीजिये.कृषा निधान दरशन प्रथम जिनन्द्‌ 1 पा.३॥ इति 
ध नि पुनः 
छोष्ि न सतं ओर रखिये. धरम टट, कीजिये न 
असे निरढोषी काश्ये । पिपत असाता पडे सिये श्ररीर 
चै। कासे न दीन भाष.नरम ना गमा्ये ॥ छ०१॥ सुत्‌ 
श्रात दीतु भिन्त्र), सजन, ङुटम्ब सव । आपफो न चाहे 
साफ आपह न चहिये ॥ छं ०२ ॥ जादो राय महाराज, 
, कासे न सम्यो काज । असे जीव जान एफ प्रभु गुण 
- गाये ॥ कोटी ०३ ॥ इति 
पुनः 
सुनोजी त्रिकं नायः सामने तमार हम; नाचत 


॥ 


॥ 


[भ 


१३० स्ववनाधलछी । १ 


पुतः 

देखो देखेरे यागीरकी उगरीयानीफी चनी ॥ दे ¶ 
अचि षन सथन विरा रहै दम इीतर छांँह घनी निर 
मल नीर सम्प्ूरण सरिता देखत प्यास हनी ॥ देखो ० १॥ एक 
ओर मोर क्षकोर कर्त दै गावत गीत गुनी एकं दिङ् रंटतं 
रह पिक चातकं वोलत मधुर धुनी देखो ०२ ॥ वीस टङ्क 
वेने ता उपर सीघे जगत धनी ताते या गिरषरकी महिमा 
ढोर ठर रणी ॥ देखो ०३ ॥ सुजल वरण विम्ब जिन 
के ' थे भगति भनीं कहा कटं छदं याकि अनरि दीप 
देव समनि ॥ दे.४॥ दरश्षन करत टेरे सव भव्‌ दुख सुख 
षणे ठान ठनि रख चन्द्‌ याकि सम सोमा देखि नहि 


नि ॥ देखो ०५॥ इति 


। पुनः | 
आषो मिते आवो रूडा जिनगुण गावो । जिनयुण गावौ 


` भवि भावना सभावो ॥ आ० ॥ भक्तवच्छ्छ भवभय हारक 


नैः, करि पणाम निज दोष क्षमावो ॥ आ०१॥ केक पतित 
जन वावन फीथि, सम मन फरवी आस्या धरावो५आ०३॥ 
नृत्य कलाव ज्ञान प्रभावो, छक्षपति समरति गति रति 
पावो ॥ आ०३.॥ अश्वसेन सुत नन्द्‌ वामाना, भजि ऋद्‌ 
ए तुम सफल समायो ४ आ.४ ॥ पावन थावोने भवि 


स्तवनावटी १३१ 


शिव परर जावो! वीर वचन सुध दये समायो ॥ 
भा.५॥ इति 
& धुरपद 
प्‌।र अद्य परमेश्वर, पुरुषोत्तम परमानन्द नाभके नन्द्‌ 
आनन्द्‌ फन्द्‌ मोरा देषीफे भीजिनन्द्‌ ॥ पा ॥ मोरा देवी 
के जन्मे आय, ऋषभ देव नाम पाय, राज तिलक धारे 
प्रयम तो नरेश नन्दं ॥ पा० ॥ प्रथम छीन ब्रह्मवार) इन्द्रा 
दिक नम पाय, केवल तो भगट आय बाजत हे देव , इन्द्‌ । 
पा. ॥ कञ्चन वरण, वृषभं लञ्छन स्ेवफ तो तिहार शरण 
दीजिये.कूपा निधान द्रदान भ्रयम जिनन्द्‌ ॥ पा०३॥ इतिं 
८ . पुनः , । 
छोव्ि न सतं ओर रखिये धरम ट, फीजिये न 
जरे निर्दोषो काये 1 विपत अमात। पडे सिये शरीर 
चै । कासे न दीन भाष्‌ भरम ना गमा्ये ॥ छो०१॥ सुत 
. ज्यात दीतु मिन्त्र), सजन ङुटुम्ब सच । आपफो न चाह 
ता आपड न चाहिये ॥ छो०२ ॥ जादो राय महाराज, 
फाडसे. न सन्यो काज । असे जीव जान एक प्रभु गुण 
गाये ॥ छदी ०३ ॥ इति 
~ पनः 
सनोजञी त्रिरोक नाय, सामने तमार हम, नाचत 


"१३२ स्दयनाषरी ! 


अनाद्‌ कार पीते देख सीजिये ॥ सु"-१॥ सरम नार 
तिरजञ्यं चार मव साहु, केते सदाङ्क धरः नाय. सुरता 
कही जये ॥ क्रु ॥ भकिको सिधायदेक्षो सरद ई 

सिद्धं महि)" नेक वसवे को समकिति ` वीडे दीजिये ॥ ए०रे 
-सेवफकीं सय देख कृषा रौक्ञ भई हेय तो; दीजै क्चिदवास ` 
नृत्य पनी दूर कीभिये 1 जु ॥ इति ` । 

पुनः 
 फटतः भर्मं कट जात है करम्‌ गति. पापत को नाष 

होत छिनक्त एक ध्यायेत, श्र ह "सो 'भिच हत अलिन 
स्मान तोयं दिपत सुखाय ओर्‌ सच सुण गायेत ॥ फएटत” 
 १॥ उद अश्तसनं होत रथ गज वाजी होत मन चिन्त 
कारम होत ज्गाननिधि पाए ॥ फटतः२ ॥ जादौ राय सव 
सुख भ॒भति युकत सहत फर हैत जिवराजके गुण गदिते ॥ 
फंटत्‌०३॥ इति | 


५ 


पुनः ` 
मर मनक सनौरथ चूर्ण सरस कष ' देखत दरश जवं 
वेतन निस्ख ध.) जनि यैर जाम्‌ अद जनम कुफर भयो 
सोमर सव उट इर्य धमेर.२। ज्‌ उर आनी जिंर्बाणीकी 
परम्‌ रच यय यर्‌ खददख, मय दुखनीद श्वाखा । जहदुसय 
प कोनी शरण भर्‌ ठुमविनं नाथ जंग देहि इर ४ इति 


स्तवनावद्ी । १३३ 


पुन. र 
शम परी भे दिनि दिन महुरत नाभि नन्दने भरण 
परम ॥ भर ॥ जद अद दु्दौ चित चत पुर्कै आनन्द 
कतं अतिदी भर वरमै ॥ शषम१॥ भव भव तुम दग्दान 
विनि सादि मो मयनां अतिरी तग्सै, ज्ञान प्रंणख्दिख्मि 
स्वमीकी उद्य भाग भवी सरस 1 श्ुभ०२ ॥ इति 
पुनः 
हे-मा-जन आ-व-न-फौ-नो सुभ घरि सु-भ महु रत; 
खगन सथन-फरना-नो-ग-है-जनग-भा-व-न-है मिर-द्‌-द्धि 1 
मिर-द्‌-ङ्क 1 उम-ग व-जा-ष-त । ऊँ-चतान ॥ रेत धरर 
श्ुषुफुरुङुः। घेद्र लाट ताता यदं यद्‌ आ-न तान 
के-त तिया-ला-गी रि टा-छ रिप्नावन हे ॥ आ०१॥ एति 
पुनः 
खगन गी रहे मेर» जिनराज दृरङन पाठनेफी 1, 
मरोतो जीया जर एसोरी उमगत जसे पटापर सायनपी 
खा०१॥ निदा दिन सवात्तीदारी प्रतर, टटन्टौ प्रभृ 
चरणन ॥ छा*२॥ मते, जानन्द धनदं दग्दा टौजिये 
यानपरी तरसायनेफौ ॥ लार§ 1) इत्ति 
एनः 
परम भर्म जग नििर्‌ ह्ण गग ररगन्परणपग 


११३४ । स्तदनाषश्ी + 


शिव मग दरसि ॥ कर ॥ निरखत नयन.भविक जश्‌ धगरः 
षित हस्खत अभित भविक जन सरसि; मदन- कदन जितत 
परम धरम हित सुमिरत भगत भगत सष उरसि, सज 
जलरद्‌-तर सृकट खपत्त फर फमट दन जिन ममत . वणर्‌ 
सि ॥ कर०२॥ इति 


चतरङ् कवारी 
-- सप्तसुर्ण सुरसाधत गुनीजम । चतुरङ्ग जिनगुण गाप 
स॒० ठेर ॥ तक्‌ तक्‌ तक्‌ तक्‌ धिरकट्‌ तक्‌ धिरङ््‌-धा + 
प्रडनक्‌ तिरक तका तका तक धुमकिद्‌ तिरकट्‌ गिदषिनः 
धा, विलाङ्कधा धा पिङ्ग धा।॥ च०१॥ रत्तम वाणी 
जो तर गवि, नाद्‌ भेदको करे. विचार । तान छेत घन 
मरमित छरजित। सारिगमपधनिसो सानिधपमगररे । 
पञ्नोदयं मन भवि ॥ सम्च२। इतिं ¢ 
चतरङ्ग- श्यामकस्याण ५ 
चतरङ् जिनगुण मिरु गाईइर । गाइ वनाईए रिक्ञा- 
इए जिनवर्फे अनै यकं सम्पूर्ण कर दिखाए ॥ च. 
टेर॥ ममग ममगः पपधा.सारसाः सगारिगा पममारखा 
रेरेनिनि धपमप घपमगरि॥ च०१ ॥-नादरदा दानि -तुम 
दिर ठमदिरः दानी-तननतं उदानीः तदानी तम धीम तनन्‌ 


| स्तवनावी॥ भः 


 भाकंट तर्‌ धुमफिट 'तिफ पित्ता कडान षा धा कित किती 
किती पम्मोदय मन भाद्र ॥ च*२ ॥ इति 
चतरद्ध खम्बाज 
`` खतर्हफो गाए जिनरद्वतप्ुं भरतीवरकों स्वर देखं 
भाक करत रतीवर अति कोम सुरका न्यासो न्यारो घर 
सद्तपुं ॥ च. ठेर॥ निग दिग तानाना दिगि दिग ताना 
तानदेर ब्रुभदिर दिर दिर दिर- दानी ॥ च १ ॥ उनचाङ 
कोट तान तिनक फठिनि रद्धीरे हे विवरे ॥ साणिगिम पप 
पप मम मम मगरस्सिा सानि सानि सानि धप मगरसिसिसा 
धित्ति रकट तकं तत्तिर किद्‌ पित्ता धित्ता फिरनातक्‌ तफ 
घम फट्‌ तक्‌ तकडां तक्धा पश्नोद्य मनचद्धतसु ॥ इति - 
सरगम कवाली + 

गगस गमप गमनी धमपधमग धानिसा सानि धपमग 
स््सि॥ गण्टेर ॥ गमधानिसा सानिधप पधमग मधामिसा 

मगारिसा धानिसा सानिध पमगरिसि । ग० ॥ इति 

तक 
जाजषन्ती 

आजतो आनन्द भयो चित्तमे हमारे ॥ बाज०१7 
धरके आस आयो पाङ आपके दुवारे ॥ आ०२ ॥ सोदनी 
हरत मोहनी युरत देख दीदार ॥ आ०३ 1 एषम्‌ रज्य 


१३६ स्तवमाद्ली। 


कनक वस्ण नामिक इलि ॥ अ०४॥ द्रास् जन दद्य 
दीच, आ मरे प्वरे, तम घस्य यरे प्यारे ॥ आ०५॥ 
रागेणी-पीटु (वारमा). 

किसपर मान गुमान करिजें, एक प्र्जीको ध्यान 
धज ॥ किंस ॥ ए टेक ॥ ओवन जोर मायके नसेमें. 
शु गये तुम गुर -एक परमे ॥ किंस १ ॥ क्रोध कूपमें 
पडके गमाया) एक उपाय न शोध तुमारा । किसि०२॥ 
छोभ दगाइसे सोह पायके, बहोत दुखी इउ नरक जायके । 
फि*२ ॥ पांच भितरैके फन्दमे पडके, वारवार्‌ तुं लक्ष 
भमीके ॥.कि*४॥ दनद छोड तुम ध्यानं लगावो, अमर्‌. 
अमर सुख सहजमे पावो ॥ \के०५॥ चन्द्‌ मोपाखकी आञ् 
प्रजे, जेन प्रकाशक गुण गाइ ॥. ि*६ ॥ इतिं 

वरस्ाती । 

बेरी २ अरज करी हम तुमसे । तुभ न सुनी एकुषारजी । ` 
बेरी°१1\ क्या'तकसीर.कसूर हमारा सो फएरसावो लिगार 
जी 1) वेरी*१॥ दीनानाथ दयार तुमारा विरुद है गरोद 
निवाजजी, भगत वत्सल भगवन्त कहावो तीन सुवन क्षिर- 
ताजजी ॥ बेरी-२ 1 कीरत कान णी धु थारी आये 
नाथ दजुरनी + कृपा करी अव दर्शन दीने पापकरो च॑क्र. 
खुरली \1 बेरी ०३ \॥ भव भवे मर्ध चाकरी चाहं जैन रमु; 


स्तपनाचटी (4 १३५ 


अराग ओ वोधफो यीन प्रगट पट भीतर दुविधा गड 
सव भागजीं ॥ चरौ*४ ॥ मेष त्रपि नन्ठन स्वामी दाम- 
कितंकं दातार्जी । फहत अनीर मति जिनवयरफा दिनि 
दिन जय जयङार जी ॥ वैरौ०५ ॥ इति 
पुनः 
, सुमति भिणन्द सुहारीये मन धरि रप अपार नर 
भष पायो दोरिखो सफ फरो अपतार ॥ पु०१॥ धाव 
खुल माहि जनमीयो जानी नरी खटदामय नय ततौ ना 
गदां दीया जनम गमाय ॥ सु०्र ॥ ० ससार असार 
सार मिगेश्वर नाम भन फर सारी तेरे पामर जविच्छ 
धाम ॥ सु०३॥ फरणी फरता दो हिल चादत्त माठ तमान 
योपेरे पेद वसुद चाण चात आम ॥ सु०॥ भप 
महीपति छत नमु मात सुमह्घटते जात, शटत अवीर ९ 
प्रथजीफा युण गावो दिनि रात ॥ सु*५॥ हति 
४ युनः 
श्रीपारा भ्रम सराद्ममरे। तम दे जय जयन 
निज सरक परि फल्या कि, पीने उदु उपगा ॥ 
शरी ॥ श्री समेत धिवर पर पोह प्रभं उद्र पिलग। 
प्ति न्द्र मम्‌ पिम्य पिरत रा यि महुदात + त. 
` भवम दृत गमनाये पाया नये नद पाय ॥ नीर 
१८ 


१३८ श्संदनादली 1 


अव ङ छम सथ्ोय उपाया चालला नर्‌ अवतारा । प्रघ 
भ्रा देखतदी जीत्या बित्या दख अवसारा ॥ श्री # राज 
दी प्र न नही चः चहं दही पन दास । श्रीजेन 
भाक्त सराहद्‌ पेत चाह) अदत उदास ॥ नरी ॥ इति 
पद्‌) 
चिल द्द स्दामीनो; निर्ख्यो विस्व उद्ारजी 1 
नेरी कामना सहं अव सिद्धनी ॥ अ०१॥ परमातम सामी 
सही, अद्रय गुननो गण्डार्जीं ॥ अ०र॥ जित्‌ दिनि 
थी दुम चरणन, शरणो सीषी स्रार्ज ! तिन'दिनि थी मेरे 
सही वडती मङ्छ साछूजी ॥ मे° ॥ जिम खो भौदक 
रहै, तिसी गद्धनी पूरजी ¶ शङ्क भये निम निधि प्रतते 
यन्नो तिम प्रथ सर्जी ॥ भे-३॥ सोमो भिनवर मैं 
द्यो, नरी सुरतर खु कम जी ॥ जरी जन नौ अव खैथयो 
वोप छवो अधिरमजी ॥ मे ०९॥ सिषं छदही अव तप एदना 
जपतां डोरूमां कन्तजी । हीर धरमेके अञ्मनो, नाश करै 
निम शन्तजी ॥ भ ०५ इति । 
| पुनः | 
त्म प्रह्य नान अदिचरू खज शङ इहामनी । तारण 
खुशर भु नाम शज ज्तेगं जन सन भावना ॥ १ ५ छलितं 
व॑छिद्‌ ज्ञान अभिनव देतं जनयन पादना ताए पाप विमा 


सतचनावरी । १३९. 


फर चर राजमति पीठ ध्यावना ॥ २॥ जद्धम सुर पद्‌ 
आपं विराजै राजे रेवत गिरवर दास युखाव तार दीया 
अव जय जय जय नेमी सर्‌ ॥ ३ ॥ इति 
दमन फल्याणमा दृहा 
सुख उपना इस्‌ ग गए, निकट भये निरयाण । 
घर धरम आनन्द्‌ भए, जव प्रगरी राग कत्याण ॥ १ 
रागको नाम कल्याणे, मेरे परथनीको नाम फल्याण । 
सक सभा फल्याणदै) तव रोत फल्याण कल्याण ॥२ 
जवा जिनवर एजिये, तासे सम्पत्ति होय । 
राजा नमे प्रजा नर्म) वालन वाको होय ॥ १३॥ 
राग फल्याण 
माई मरो मन तेरो नन्द ह्रे, कञ्चन वरण फमल दल 
ठोचने निस्त नैन ठरे ॥ मा०१ ॥ पञ्च वरण मन द्रण 
धरन पर ठम ठम पांव धरे, रतन जडित्त कञ्चन पृषरिया 
रण श्णकार फर ॥ मा०२ ॥ हटत एसत युगता फ 
माद्या पीत चसन उपर, मानु उची मान रिखरत गमन 
प्रवाद्‌ दिरे॥ मा०३॥ धन विङखदेभग तिदासेत्‌ 
तिद ययन तिरे, तिन थवनननै नायर तेर अ।सुन्मे विच- 
रे 1 मा०४॥ न्रीपयर्टमान जिनन्दी य॒रत विन देखे न 
तरे द्रत चन्द प्र उदन प्रिडधोकत सवहाफान सरे ॥ 


[ 


स्वदया ) 


[६ 
दः 
|| 


. सोहि केदै तारोगे दीन दया) सचितो श्ट इमर्ही 
तरे विन तर्द क्रे रील स्षम्यार्‌ ॥ सो०१ 1 कञ्चन 
ठह ऊष्यन करि वौ पाटनं कञ्चन परिनाट, पो - पापिनः 
फां पावन करि दो दहत एषिन्‌ है पछ ॥ म०्॥ कामं 
क्रोध छपटि स्य नित हुं स्त्या सोह जसा) यष्टी नाथ्‌ 
प्रयु नाथ निर्ञ्चव रु चन्द्‌ कुम माह ॥ मो०३॥ इत्ति 

| पर्‌ः 
आस ऋष्‌ घर सति, देषो सहं ॥ आण रूपं मनो 
इर जमद्‌ मम्दूतर स्वक्ष के सन यादं ॥ देखो ०॥ कें घकता 
फर थार विदल दद मभि माणक त्या हूय गय रण्‌ 
प्तक घुर्‌ एन्य ब्रसुजीष्ं वेगं वधवि ॥ देखो ०॥। श्रीश्चयास्च 
दुसर्‌ दृिः्धर इश्च वष्हेयवे, उत्तम दान अधिक अशत 
ङ खा शरीरस शण माव ॥ देखो०.॥ इति 


} पतर 
. पएुनिजर कीच परञ्च दीन दयाल + बाधिशय नन्दन 
सखम्‌. कदन अरूदेवीजीके छल ।! ० १।१ जनस एरी अभी 


ध्या-समदी वंश इष्टम उका, खमे परय प्रप्रान उद्धोतती 


गुणं संकरम्द्‌ (वेक्षालए + इ०२ ५. इृपय छञ्छन वदुर पाच्च 
दै मकेन शूप विरला; लड दौरःसी परव आदु तारक 


स्तवनावली 1 १४१ 


विरुद सम्भाला 1 सु*३ ॥ तुम सम कवन उदार जगत्तमे 
जगनायक जगवाला, पूरण ब्रह्म परम परमेष्टी खोलो खुग- 
तका ताल{ ॥ सु ॥ दीनवन्धु भे याचक तेरो सादिष 
फर प्रतिपाला, दास चुनी सुख सम्पत्ति दीजे जिनसे 
होय निहाला ॥ सु*५ ॥ हति 
र ह 
क्यों कर भक्ति करु प्रथ तेरी॥ कयो} काम क्रोध 
मद मान विषय रस अाढत गेन मेरी ॥ प्र०॥ करम नमाः 
वत तिमी नाचत माया वड नट चेरी ॥ प्र १॥ दृष्टि राग 
दृढ बन्धन षांध्यो निक्त न रहै सेरी ॥ प्र ॥ करत 
प्रशंसा सव मिं अपनी परनिन्दा अधिकेरी ॥ प्र ॥ कर्त 
मान जिन भाव भगत पिन क्षिवगत होवे न नेरी ॥ १५० ॥ 
पुनः 
सोश्च समे जिन वन्दौ भवि जिन 1 सांक्ष०१॥ ऋष- 
भादिफ चषि तीये कर मेटत ह भव फन्दो ॥ साक्ष" ॥ 
ले कर दीपक आगर षार) क्षठत पापको फन्दौ रत्न 
जित फी फं भे आरती ; बाजत ताल दद्घि ॥ साम. 
३॥ पुष्प. माङ धर ध्यान छगावो सेवत धूप सुगन्धो 
सक्ष ०४॥ कहे जिन दास समल्न जिया अपना, बन्दत 
होत आनन्दो ॥ सांस्च०५ 1 इति 


९४२ स्वसावरी ! 


पुनः 
समन्षि सम्नि जीया ज्ञान विचार । एक जिता तो 
पाच जिता: पाञ्च छख इना 1 पक पलकम सव जग 
तं उवर मया चेले शर ॥ स° ॥ ज्ञानक वाम यर भर 
माश , मन मतवालाः नाहार ॥ स०॥ रू न्दे नाय 
निरञ्नन, आप होवे सिरदार ॥ स" ॥ इति | 
पुनः 
मोतिनकी साखा जिन गहे क्षो ॥ मात" ॥) मस्तक 
भगट ज्ञोदे सन मोदन । ण्डक सगत वाखा ॥ जि०१॥ 
अजोरी च्जो तुम राक सहरफ । नदि भजे सो काल्ला। 
माणक पर्‌ श्रध मदिरकरोता। अपना विरूदं सम्भाद ॥ 
जि०२ ॥ इति | 
। पत्‌ 
ननैना दरशनके आधीन । प्रण प्रथ छल देखन कारण 
रहत सदा" ख्य रीन ॥ न° 1 रसिया होए सौ रस पाह 
वनि । क्या जाने मत हन ॥ न ॥ परमानन्द कदं साई 
जानि ! या जगनि जक सीन ॥ न° 11 `इति 
-, घन्‌, 
एसो च्रह्य मेप केसे कायर । निरगणी प्रथ सुयण 
स्लयस्या 1 ताफर कर छसे वतायो जायंरे ॥ ए०१ ॥ जाकी 


५) 


स्तवनावंङी 1 १५३ 


वरणं मेप नाही) कटु नारी रप मुद्रा आकाररे । थानक 
अगम अरूप, अकल्ड्धित ! निरछेपौ निराकार ॥ ए०२ ॥ 
मोत्तन जाती भांति मदी जाकी नही माया काया छाया 
धामे! कटिवाको वल चलत नरी केसेके छीजे ताको नाम 
रे ॥ ९०३ ॥ शब्द्‌ रहित भ्रसु असी धरूव युखके नाहि दात 
उचारररे 1 गृ्धारो सुपनो माहि फएनि समद्भित आपि आप 
विचारे ॥ ए०४॥ है आकार ज्यं वचन अक्षर आपुरे । 
भसो राज सुपारदी जान्यो जपत राज सोड अनपा 
नापरे ॥ अ०५ ॥ इति 
पुनः 

भतो गिरनार गद भेरण जाद्ुगौ ॥ भ० ॥ जो अव- 
सर्‌ प्र जोग विचान्यो, ए अवसर कव पांडगी ॥ भ० ॥ 
सव सस्ियन मिरु सव रस पांटमी, मै जिनतेरा गण 
गांडमी । फहत हदु प्रश्ु धत्ति सिधाए, मभु चरण चित 
खाठंगी ॥ मे° ॥ इति 

पुनः 

जौरनसे रद्र न्यारा न्यारा हमसे रद्न फरार ई तम 
मन मोदन नाय दमारा अवतो प्रीत तुमारया ₹॥ जी०१॥ 
जोगी इवा ते फान फडाया मोटी मुद्रा सारीहै गोरख कटे 
ठसना नही मारी घर पर तुमची न्यादीरै ॥ जौ ०२॥नद्रम 


९४४ स्तवताघरटा । 


आय वाजा बजडदे आले तान मिं है सवका राम 
सरीखा बश्च का ऊं वेदा कनात रै ।। ओ ०३॥। जङ्घम जै 
भस्म चदव जटा षदायकते कैसा है पर भवकी आशा नदीं 
मारी ष्विरजेसेषातेसारे॥ ओं"४॥ अती. हुवा इन्दी 
नरी जीती पञ्च भूत नही मास दै जीवाजीवदकुं इन्ना नादी 
वेसं लेकर हारा ई 1 ओ०५॥ वेद्‌ पडे से प्राह्मण करावे 
घरह्य दक्षा नही पाया है आतम तच्वका अथं न इल्ला पुकार 
से जनम समाया है ॥ ज०६ ५ छाजी कताव खोल्के वैटा 
स्या किताषमें देखा है वकरीके गे दरी चलाघत क्या 
देवमा लेखा हे ॥ ओ ०७ ॥ निन कजञ्चनका महल वनाया 
उनसे पीवर कैसा है डरा मर्ये हार रीरेका सड स्ञुग 
काला कैसा है ॥ ओं०८ ॥ र्पचन्द्‌ रङ्खमे मगन भया है 
नाथं निर्न प्यारा जनम मरणकौ उर नही आनं चरण 
कश्णमें तिहार हे 1 ओ०२॥ इतिं [र 
एुनः 

नद रोई खरो देखूं चातुरी ॥ न° ॥ जान मवीण शुणीं 
गुण सौल देखन मद्वा जरी ॥ न०१॥ बाजत मृदङ्ग 
नाचत है नट गावत्त म्री तानरी ॥ गेम कङोदा कंध 
मोटा ध्यान, व॑क्ञ चटि जातुरी ॥ न०३।1. तन मन सरति 
सस्मार रीन रीदचै निर्जन नाथरी ॥ न. ॥ इति 
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~ ~ पूनः , - 

- अविनार्ीके गुण ,गावना जाकी जोत अखण्ड विरा- 

जत करत परतितङ््‌ पावना ॥ अ०१ ॥ जनम मरणका डर 

दीं जके केर जगतमे न आवनां ॥ अ०२ ॥ चउदें राज 

भासत है दरपन एक समय दिखलावनां ॥ अ०३ ॥ भाव 

भगति मन दशपित होय नित परम अस्को स्ल्ञावनां॥प्पा° 

पुनः 

सोमेरा मन खगा जिनेश्ररसे, जिनेधरसे परमे-धरते 

सो ॥ केतकी मुकर चकोरा चन्द, ह रे जसे फमल 

फो खगा ॥ सो०१॥ देव जगतमे है वहतरा, सव देवन 

घीच देवा ॥ सो०> ॥ कुत सुदा राय वकर जोडी भव 
भव पातक भगा ॥ सो०३॥ इति 

रागिणी इमण वेहाग 

आज जिन चरण प्रूलन मेरे मन भायों ॥आ०॥ 

पजन करत रोम रोम इल्फायो ॥ आ!०॥ तुम दर्जन चिन 

कटेन पडत छिन दुजो नही हुम विन मेहे तारण हारो ॥ 

आ० ॥ तुम विन जौरन मेरी स्ट सस्ण हारो, तासे नाय 

जवौ तारो सवग सरण आये ॥ आ ॥ इति 

पुनः 
अव लाग्यो तोम र) यामा नन्दन पाप निकन्दनं 
१९ 


1 


1 


„न ` 


द । सदना. 


छल दक्षाक दिमन्दं ॥ अ०१॥ जनम करयाणक नयरी वनाः 
ससी सेवै नित धरणीम्द्‌ ॥ अ०२॥ बील. व्रण नव हाथ 
भरमाणे छञ्छन सोहै फणिन्द्‌ ॥ अ०३॥ आयु स्थितिसी 
वरस प्रमाणे जश्वत्ेन ` कुचन्द्‌ ॥ अ०४.।॥) दाप चुनीकि 
पारश दाता, मर्नवजञ्छित सुखकम्द्‌ ॥ अ०५ ॥ इति 
। सगेणौ रसीर 
अव चरणन चित छम, नाथं जव चरणन चित खगे 
अ०॥ इह ससार असार है सारो 1 अन्ना" ॥ काम कोषं 
रोम मोह न मानत रही रदी जीव घवरविधना०्य ० बाबु 
` लाल अव शरणं चाहत दै मनं दभ्छित पङ पावे ॥ अ० ४ 
रागिणी भपारी रासखधरीका चार 
चालो सखी वन्दन जहये नामस्चुके नस्द्‌ ॥ चा०१ .॥ 
ममता इुटिकता मंकी सन धरिये आनन्द ॥ चा०२ ॥ देश 
दशके जारी आवे एनं उटुषय ।जनल्द्‌ । चाः ॥ देव दु- 
न्दुभि तिहां ाजी गाजें गरहिर समन्द ॥ चा०४ ॥ चतर 
“सवर छुख हेते बन्द विमर जिनन्द्‌ ॥ चा०५॥ इति 
एतः 
- अर्जी मोरे सदया मोहं तारखो धर वरीया) इन कर 
मनके वसं होयंके मं मर्स्यो चोगाति सरीया ॥ ए०। तुम 
तारण तस्म सुण्याक्ठे मै आाते.शस्मे छह्या । में.नहीं जर्तं 
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सीया । मो०२॥ प्रभु दित कर दास निदालो कर जोड 
पड पया, सेवा देत कोन सदीया ॥ मो ०३ ॥ इति 
गोरी 
अनव जोत भरे जिनकी, तम ठेखो माई । कौट सुरन 
मिल एकठट कीज होड न हीय मेरे प्रकी ॥ दे०१॥ सिग 
मिग जोत ज्लिखामल सख्के, काया नीटरतनकी) हीर 
करै प्र पादा सद्ध्धर आज्ञा प्रयो मेरे मनकी ॥ दे०२॥ इति 
पुनः 
रूप अन्यो अतिनीको प्रभ तरी । पञ्च वरणे पाट 
पटम्बर, विच ्ञावो कसवीको ॥ श्रय ०१॥ समोसरण विच 
याम विराजे, नायर सकल इनीको) मस्तक यूर्केट कानि 
दोय युण्डल, हार स्यि हिर टीङो ॥ भ०२॥ समित 
निरमल होत सवनको, देख दरद जिनजीकौ । समय स॒ुन्द्र 
के जिन यख देखे, सफल जनम तीको ॥ दे ॥ इति 
एनः 
अभिनन्दन जिनराजमो मेते वित अट्यौ अति 
जोररी ॥ सो” ॥ देव नफ है जगतमे, भरो दिल नदी 
आवत उररी ॥ अ०१ ॥ रोम रोम सुख उपजैरौ जव देम 
सख भोर्रो, ज्यो घन सन विलोगकि ससी नाचत वन 
कमारी ॥ अण्डा ससे गनप्रत्च वसि पय्योरी ज्यौ राड 


राश्रिणी खस्वाच - 
मेर अरे चद ध्याम) टय जारे चतन ध्याम ॥ 
हेर । विक साष्ट वर दिर पर सीरः सशर वचन मती 


कान ॥ मिद १।। -उ्यो कर दवन तात्‌ द्जाई सगन 
र्यो उभ ध्यानम ॥ भिछ०२-॥ तिम्‌ डेल ति पदवीं 


छ 


उपाह एकतागये ४ सि ३।। सदम दुलार कर्त दीयतीं 
0१ [त , व प प्रे इति र 
ई) शरणं छना स द्ानुर्म ॥ ५०४ ॥ इतिः 

"छदः ` 


भिया जिनजीदधे ध्यान छाने \ हीजि० ॥ ठैर ४ 
भयु संमर्दे जघ सखव नश्च अन वज्छित फर पानरे ॥ 
होजि०१ ५ पश्च धञजीशे प्रीत ` केरे नर, शशेवरमणी सुख 
साने \1 दौडि-२.॥ पद्नादयकी उदी अरज ई जन्स'सरण्‌ 
मर जान्‌र ।। द०३-॥ इदि 

(वद्य न पकस श्री सुस्व काइ) इस चा 

चिर तेम दिशा" #ए भिस्वारीरे । वर सिवरयनि सोय 


ध धि 
४ 
2 > ् ह 
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पिसारीरे ॥ नि° ठेर ॥ अष्ट भवनकी प्रीत पुराणी) नवमे 
भव मुम मोर निवारीरे ॥ नि०१॥ भे अवरूष्कुदटूर करी 
नै, पञुवन पर घुम करुणा विचारीरे ॥ नि°> ॥ सहसावन 
जाय सञ्नम रीनो, पञ्च महात्रतं भये तपथाररे 1 नि ०३ 
राजु पौटसे स्म रीन, पटा नेम निज प्रियाङ्ध तारौ 
रे॥ निं० ॥ नेम जिनिश्वर शक्ति मदिटमे, पमरोदयर्‌ हष 
टज रीरे ॥ नि०५ \¦ इति 
रागिणी छायानट 

फोन पिध नाय निकटतेरे आरं फामक्रोव मद 
लोभ मोदरय, निस दिन भ्रीतलगाॐः ॥ धनदारा परीवार 
सथन वनः मन एरद्न जीम प्यार । कर्म छटिद कीने वद्र 
तेरे । सन्पुप दात टमा ॥ फोर ॥ धरम जिनिश्वर सदेव 
साचो नौर देव नदीं भ्यां । हम सम दीनयन्दु गरी दून 
चरण छा फटा जार । दया धरम प्रतिपदम्‌ जयो परी) 
मन वज््ति फट पाट ॥फो* ॥ दति 

वसन्त वादार 

अत्ति पन ठन वयन षुरी पन, सरसम द दष्ट 
फरटीर्या) परिसन्ये मिरीया जङायां ॥अतिटर॥ भीगोर २ 
अदि यन सरस कोशरिर टट मं मिचिया सातल समीर 
मृदु मन्द नन्ड परिमद्ध फुर मन राया चदिया३ 1 प्ति 


९५० स्तवनाषरी षं 
राग कनिडा । 

मोरी दगन बामं तोरी छवि छार्रे । आई अति सीरः 
ता भश ताई द्रशञाइ्रे ॥ तो" ॥ अध अधीक समाई सुस 
दाई मन माहंरे ॥ मो०१॥ सुन्च परी अनेकान्त उगया. 
सगरीया सररु तर ताईं ददताई भरर । अपर सकर दुख 
दाइ बिसराइरे ॥ मो०२ ॥ दुरगंइ दीश यरी. सर्दी 
पुलक्ष्या मतीयो विमल सुध पाड्रे ।। येधन ।मो०३॥ इति 

पुनः 4 
आज हमि आनन्दा 1 माई ॥ पाश्च कुमार जिनन्द 
जीके अगे भक्ति करता धरनेन्दा ।माई आज ०१।।ताता येह 
ताता ये पदम उठावत, नाचत नव नव वंदा । शाख सङ्धी 
त वेद्‌ परमारथः दृत्यं करत सुरइन्दा ॥ माई आज ०२ ॥ | 
सप करत अपनीं सुर पदवी; प्रणमति पाय जिनन्दा । 
समय सुन्दर के भख उपमारी जय श्रीजिनचन्दा ॥ इतिं 
| धुनः ` ~ ` `. 

'वञ्चल दम धृति ना धरतरी+ जिन विन द्रश्चन तरङन 
फ़र्‌ कर नोत वरषत षर्‌ पङ कलना परत ॥ च० टेर ॥ 
शयान खज घन वीम ननिरकण वी अधीर चा्रकरि ` 
दारी विन चकोर छक विन सरोर तिम विरह घोर जर ज 
ना जरत ॥ च०१ ॥ काल सकल गति अन्ति अनन्त भूव 


५ 
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भव अटन्त धातकरी अव निरख नूर इह मुनी कपूर कली- 
मल कुर्‌ इह दना दलत ॥ च ॥ इतिं | 
रागिणी हमीर ताछ तेताछा 

आदि जिन चरणन प्रजो, परेमधर ॥ आ०॥ बालपनेमे 
खे गमायो, भर ज्ञुजानी क्वनि नहि आयो । अवतो 
चेत मन प्रथुको समर ॥ आ०१॥ तरण तारण प्रसेके गुण 
याषो, सुध समकित वरि ध्यान गावो 1 तवतो हौय तरी 
शिवपुर घर ॥ आ०३॥ भरुठि काया बृष्टि माया, धरूठहि 
टम मन भरमाया, चुठो सव संसार मगर 1 आ ०४ ॥ 
वाबुलाछ प्रधेके गुण गावे; प्रु चरणे सीस माषे । अव 
तो वता दो शिवपरक्न डगर ॥ जआ०५1। इति 


[मर 


\ महदारका दोहा «~ ~ 
सरस्वती मात अधर सित आनन चन्द हराय } 
वानी .वीर सुधा महं भविजन भवि तरजाय ॥१ 
नीक मूरत पासकी मो मन ररी समाय । 
जैसे मेहदी, पातकी काटी ल्सखीयन जाय ॥ २॥ 

रागिणी मद्दार 
, कोय ट्र रदी मध्रुवनमे पा प्रयुजी वसे मेरे 
दिलमे ॥ को०॥ वालप्रने प्रथु अदधत ज्ञानी सुरपति नाम 


१५२ ` स्सदनतख। 


क्रियौ एक छिनमें ॥ को० ॥ दिष्टा डे ग्र विचरण सगे, 
भिज गय सम. एक रङ्मे ॥ को ॥ समेत श्षिखर् प्रभ 
मुक्ति पधार, प्रजीकी महिमा तीन युवनमें ॥ को ॥ 
- सेदककी प्रथु एही अर्ज है, दिर अव्क्यो तेरे चरण कमल 
मे ॥ को ॥ इति 

पुनः 
सोरवा पेया बोरे पिड पिठ नमे । नैम शयाम रहँ 
सहस्रा बनमें ॥ मो०॥ निस अन्धीयारी कारौ विजटी उरे 
टूजो विरह आड्ल भई तनमे ॥ मो०.॥ जिर मिर वरपित 
-गरजित दादर, सोर करत हे नदीया रणमें ॥ सो०।। आन- 
न्द ए समे देखम चाहे ा्ञुर भई है वेरागिन छिनमे ॥इति 

| ध 
` देखो माई उमड़ घमडी दौऊ अयि । उत जर इत 
नेम मर चर, दोर तन इयाम सुहाए ॥ दोर ॥ छप्पन 
कोटि जादव इभ्के स्ख, चदे वरात वनाए ॥ दे ॥ छष्पन 
, कोटि भेघकी माछ, उत उनके सङ्क छाए । उतघन संजर 
गिर ध्वनि गरजत इत निङान बजाए ॥ दे° ॥. उत चमः 
कत चपला इत थूषण, इति .दासनि दमकाए । दृं ° ॥ उत 
सुर चाप सुरङ्ः वन्मरो इत; .ध्वज पताका फहराए । उतवग 
` पन्ति बनो ऊर इत, मोतियन माल खहाए ॥ द° ॥ चिहु 
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द्श्चि चातक रदत है उत, इत याच्करगुण गाए) उतं 
बुन्ठनं वरसत इत भणो गण, कनक रजत क्षर लाए ॥ दे" 
फटत ससी सुनि राड तेरे, भए सकर मन भाए । हरख 
चन्द प्रभ वरपिद यारस, भक जाताप बुक्ञार ॥ दे. ॥ इति 
र पुनः 
अदुभव मीत मिला दे मुष्कं । रीर सश्चम दोतुं 
सावन भादो ध्यान घटा घन छे मोदक. अ०१॥ रासा 
पवन चलत अति मध्र अनहंद गरज सुना दे 1 भावन 
बिसुरी चमकत छिन छिन ज्ञान क्षरी वरसा दं ॥ मो०२॥ 
शचचतन राय कहत निज चित आतम बोध जगा दे। दास 
उनीफे अन्तर भीजे वच्छिति वे वेटा दे 1 भो०३ ॥ इति 
पनः 
देख्पा मे दरश सरक्त सुगङारा, अधम उधारण तार्ण 
हास ॥ दे०१॥ निरखत्त नयन सुधारस वरपत्त, धसं खयि 
जैसा चंद उजिाया॥ दे०२्‌॥ मिथ्या मति "वम दूर करनङ्‌, 
दीपत्त तेज उदे दिनस्य ॥ ०३ ॥ सुरपति नरपाति भाव 
पूजित मति कठा म्रद मोर निवारा # द्‌ ॥ श्रीजिन 
सौभाग्य सूर सत्रिथ जिन सृद्ट कोट मिटावन हारा॥ इति 
पुनः 
व्याम हमाररि ममव्लावो ॥ त्या०॥ चमकत दिज्री 
२ [| 


९ स्दववावल्ी । 


वशत मेहुछा पि, पिड रटत परिहा घनन घनन सखीं 
धनं गरजत ह तड़फत जिवड़ा हमाररि ॥ स०१ ॥ दादर 
मोर चकोर चिहं दि भ्रमर करत क्ृङ्कारा कोय शब्द्‌ 
सुनावत न्दर पिक्का रहे वन सखारारे \ स ॥ इय गयः 
रथं पायक सहु सश्च कर अयि इयाम इमास; पञ्चुवन पुकार 
नतह किर मये कोटि छपन नर सारारे ॥ स०३.॥ नव 
भव प्रीत तजी नेमीश्वरः खाज रही यदुड्ुखफी,) दन सम्ब- 
खरि दे भवि जनने सञ्म द्र चित धारारे ॥ सष ॥ प्रीतम - 
पदर शाजुरू नारी ्िवपुरमं दिया डरा, यादव कुड पति 
नाथ प्रतापी वन्दो भवि हितकारि ॥ स०५ ॥ इति 

पुनः 

वीर जश्च सन यायो, सो अव मेरे । कान ष्ठेन सुर्‌ 

तङ्‌ चिन्तासनि पर्श परम ख पायौ ॥ सौण्दी०१॥ 
सकल करार अविषय धारी, अख ज्ञान चित छायो ५ 
सोग्यी° ॥ वानी घम अवं अश्नवत बरषत ; आत्म समती 
जमायो ॥ स्तेग्वी०२॥ धन धन सही साहद् जिन. नायक 
तुम विन कोऊ नरी जयो । चेत गुखाष सकर सिध एएरण 
लार्‌ असरत फर लये ॥ सेनी ०३ ५ इति । 

पुनः 


जाउ जोउरे समदय थे वार्नारे। पौ 


(क 


ददि दुक 


ॐ, 
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दिन जायो, दिश्च'कमरौ मि मडल गायो इन्छरादिक सव 
हरष ववायो, गि मीत सुहामनारे + जा०१॥ अश्वसेन 
राजा ऊुलनन्दन; नगर बनारसी शोभा खन्दर । वामाराणी 
फे घर घले पालनारे ॥ जा०२॥ दिक्षा छे मभ केव पाये; 
अष्ट करमद्धं टूर गमये । समेत शिखर पर मुगति सीधाए 
आवा गमनं निवारणारे ॥ जा०३ ॥ श्रीजिनयम्द्‌ सरि सप- 
साए श्रीजिनहरष हीये इलसाए । सवकं प्रधर्जके दारण आए 
भव सागर निस्तारणारे ॥ जा०४ ॥ इति 


रागिणी भोम मर्ार 
अरथ फरो फोई पण्डित ज्ञानी रविके अन्त दयि सुत 
अगि पट दो चार अधिक छीव जानी ॥ अन्टेर॥ नही सुर 
सन्द्री नदी वरज वनिता नही रथि र यवती समानी नही 
नेर नार व्रद्या जो ये बह्म सुष्टिमे नाही नपानी ॥ अ०१॥ 
सारद छोचन सारद सुत साने सारद्च सुता देख पिलखनी 
कञ्चन करूप दों चदा फर कने सुर गड निज दासदी 
जानी ॥ अ०२॥ इति 

९ पुनः 
आज तमसुरतरु सरसे ठरसे । महाराजराज श्री जश्वमेन 
नरप नन्द्न वन्दन जग तारणं जिनरान ॥ जा.१॥ कृषा- 


६ स्तषयावडी 
१५९६ रतशुनदला । 


रि सिन्धुं समघारं सुषि निधानं पुर शरणम्‌ ग्द । एहि 
वेर अव शश्व महेकी । अदत क्षीर की छाज ४ जा०२॥ 
सोरटस् दह 


अत + स. ("वं ष्टः भने न पद्ध * ~~ प्‌ 
न्यूञन्यं भर्‌ एर रूल ट नम्‌ इमादर्‌ ॥ ९ 


# 


सममति भिरवबर चै जवः नेन मार्‌ । 
स्षामी .अजहुम दाहुष्य सोमम्‌ पण जघास २ 
अममे तीरथ दौ वडा क्षुम सिस्र । 
ऽ्यांगीर उरषथ दन्न स्य॑निर वेय दुमर्‌ ४३ 


[भ [के = 


ड हरी खल्पौ विर वां गिरवार पहणड। 


~~~ ~~~ 


सोरढ शम शुहस्णी खख स येशी जय । 
स्थं ञ्य. रात मदङन्तड़ी स्यु द्युं मिटी धाय ॥ ६ 
सोरठ श्रे देशम वड़ज मंद गिर्नार । 
नित उच दस्दिये यड नैत्रःकुमार्‌ +. 
स्थैर्य 


, दर्शन दिन जीखां तस्सत. रौ ! महै कलना पडत 
मोर जाली पल छेन संन धु्तिना षस्त द्म जछश्सुत्‌ 
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द्‌०१ 1 इयामसुन्दर छवि-अति विसार अनुपम दयाल सव 
कोस । पञ्चवनको सोर सुन चितको चोर भयो अति निटौर 
चरहत करसत ॥ द०२॥ उन विसारद्ईभे ना विसर उन 
कीनासोमे करटं । फपूर प्र्ुजीके चरण रशारणमे थन धन 
जो निन फरसत्त ॥ द° ॥ इति 
पुतः 1 

प्रथुजी मोरा बहुगुण भरियाजी । तुम तीन शुषन 
सिरताज ॥ टेर ॥ सुमत जिनन्द्‌ जग अन्तरजामी, शचमता 
के दातार ॥ १्०१॥ माता सुमङ्गल नन्दन प्रजो, मेष 
नृपति हे तात ॥ भ्र०२ ॥ ऊोञ्च छञ्छन पग प्रयुके पिरान 
करणके भण्डार ॥ भ्र०३॥ अनय अमर पद्‌ दायक स्वामी 
मन्न सुख अव तार ॥ प्र ॥ इति 

एनः 

भरे युखडारी दुं बारी राज, प्यारी छव वरणी न 
जाय । था०१॥ सीस मुमट सोहे सिरटीको, कानि थारे 
ङ्ण्डर सोहाय ॥ था० । मोहन गारी सूरत थास, देस्पा 
स्हारो मन लोभाय ॥ था० 1) उरक्त नयना भए निरखत 
ही प्रभ थासु पीत खगाय ॥ था० । भव भव पारा जिनन्द्‌ 
जीकी भवा, जैसी म्दोरे दिरडेमे चाय ॥ था. ॥ वा कहे 
दुमदी जिन मेरे म्दारे परशु ठुमरी सहाय ॥ था० ॥ इति 


१५८ | स्तघमावटी 1 


पन्‌ 
नेमि जिन सामरे, प्र प्यारो ङेजी) समुद्र विजय 
हिचोदेवी का नन्दन सङ्के छच्छनं वारो्ेजी ।॥ न०१॥ 
आ भवः द्धि रमणीकुं स्यामि भव भषको दुख हारोकेजी 
नै०२1) जीव "दया तुम जनने पारी पञ्च महत्रत धारो 
जी ॥ ते०३ ॥ रेवत गिरपर सहस्रा षनमें, सञ्जम प्रदी 
मोह टारेोक्तेजी ॥ ने ०४। राङ् राणी नेमिश्वर हाये; 
ग्रह सञ्जम मनवालोखेजी ॥ ने ०५ ॥ तप जप करि प्र करम 
हनके राख षर य॒क्ति धारोकेजी ॥ ने०६॥। कहै मोहन रूच' 
नेम ग्र समारि भव २ रारण तम्दारेकेजी ॥ ने ०७ ॥ इति ` 
त व 
चहुं दिश वरसन लागी बदरीया नेम इयाम नदी 
आयारे ॥ टेर ॥ कोन ससी वैरण यह मेरी नेम नवर भर 
मायरे ॥ चि०१॥ दादुर मोर पपदया बोले कोय शब्द्‌ . 
सुनायारे ॥ चि ०२ ॥ रण. अन्धरी दामणी दमके ऊमड ` 
घुमड़ जख आयारे ॥ चि०३॥ दिरह निबारण चरी सहसा 
वन सुगुरु. कचन मन भायार ॥ चि ०४ ॥ इति 
पम्‌र 
ई हट माध्यखछजी राज । नमजा थ काइ इड माख्यों 
राज 1 राजल ऊनी अस्न कर छे कादं जरन सुनो सहा- 
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राज ॥ ने०१॥ सदं विजैजनीके खाडले जी कारं यादवकल 
सिणगार ॥ ने ०२ ॥ नायक छो तिहु लोक ना जी गुणनियि 
गरीय निवा ॥ ने०३॥ सूव वरात वनायके जो अ 
ग्याहन काज तोरणसे रथ केरीयोजी कारं फिरता न आईं 
थाने छाज ॥ ने*४ ॥ अवोजी उठो षर आपनेजी इटः 
छोडी नणदरा वीर) तुम विन इन ससारमे कोन मिदव. 
भव पीर ॥ ने०५॥ पवन पर करुणा करिजी मोप 
आन्यो रोस, दीन दयाल कदायके जी निपट न छागे थाने 
दोस ॥ ने०६॥ प्रीत पुराणी जानकै जी राजु राखो पाख, 
इरखचन्द्‌ भ्र राज्ञरु विनवेजी थानिहो ज्यो मुगतिनो 
वास ॥ न०७ ॥ इति 


एनः 

तार तार भव सिन्य पार सङ्कट मक्चार ठुमही आधार, 
टक देहि सहारः वेग तारो मोरी मइया ॥ प्रभु" १॥ तज 
मन विकार, अनुभव धार, परमाद्‌ चोर, कीयो हम पर 
जोर पम पोत तोड दियो म्षमे वोर तुम सम नहि तारण 
तरषीया ॥ प्र०२ 1 दियो दण्ड दण्ड, मोहे दुख भरचण्ड, 
कियो खण्ड खण्ड चहु गत्तमे, भण्ड तमहो तरण्ड तारण 
तस्वीया प्रन! हेदग दास्‌ तरे देदासमेसे काट 


१६० स्तवनादस्भः। 


फस कोषास्त, यें असा शरण प्रम जम उधसैया 
परु ॥ इति नि 


(धियेरटरफा चा ) ` 
वारो दासे निनन्दा मोहे तारोरे। प्य सि 
पतियारे स्यसे साज स्ह राज, होरे जिनन्दा मौह” १॥ 
शर मदीयास. नाथ चडि जौररे, खहररो मतबाो 
साक गाज म्हाय गज, होरे ॥जि०॥ म्हारी पुरानी 
जहाज भरि ड्रः, नही श्रासे नहिं यारो वासे 
आज्‌ स्टार राज, हरे! जि०३॥ थौरी शरणमे कपर मनि 
†विनवेर, अव धारो सव सारो म्हारया काज ब्हारय रसजं 
होरे ।। जि ०४ ।। इति ` ‹ 
1 । रागिणी माद्‌ 
म्हाघ्रं प्यारा कगोरोजी 'इुमति ज्निन्द्‌ ! अदभ्ंत 
शूष अनोपम छे), छाज कोटि दिनन्द 1 -जग वाधेवो 
अगनाथ छो जी तुम मेव नरेश्वर मम्द्‌ ॥ स्हा०१॥ चौषिश 
दण्डक माहे भमता बहुत सद्या दुख द्द्‌ । भटकत भटकत 
तमे भिदैजी जगजीवन जिनचंन्द्‌ ॥ उहा-२।॥। जनम सफल 
यञ्च ॐ सही जी) आज क्ते परमानन्द, इन अवसर शश्च 
सीनती ओ जगत उजागर चल्द्‌ ।\ स्हा०३ 1! सेवक्त जामी 


श~ 


अपनोजी दीजै किव उख कस्द्‌ 11 म्हा-४.11 इति 


म 
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४ पुनः 
भ्हाररे साहेव नीरे सेवा भे जास्याजी साहेवनी से 
वमा जास्या करस्या सुख दुय बात आन दीने शिवय 
स्या दनस्या दरति मिथ्यातरे हो ॥ म्हारारे० ॥ सिद्धारथ 
राजाना नन्दन वेस देवी मात चो दीसमा जिनराज ना 
गणं गाता निरमल थास गातः रेही॥ म्हा० ॥ चार पाच 
सात आठ हनीने नवसु धर नेह दशा पोताना दोस्त कराने 
एकन देस्या छेहरे ही ॥ म्रा ॥ चैने खण्डि खयने मण्डी 
खोला वीसुं षार, परतरे जनानि पायन पडरया तेने दस्या 
मार्रे हो ॥ म्हा° ॥ सतर पारी जठार अज्लुबारी जीणैसु 
बायीस तेबीसो ने दूर करीने चित धरमु चोविसरे हो ॥ 
म्हा° ॥ पाच पचीशं सतावीङर धरस्या अर्गा वेताटीकाः 
तेतीस्या चौरासी शरी करम्यां आतम सुद्धरे हो ॥ म्दाः 
अङ्ग नानो सद्धना फरिये तसियि भवजरु तीर. उदय रतन 
-कुरे तशा नन्दन जय जय श्रीमरावीरर रो पम्हासा०॥दति 
पुनः 1 
, हो जी थाने आई अनादि निन्द्‌, जीरा टक जोबवो 
तो सदी ॥ देक ॥ मोद मद्‌ उक री निन्द्‌ अनादि सोषो 
तोसरी। जिर ज्ञान नदौ जल छट. दगनपरधोवो तो 
सही ॥ ए ॥ याने पार अनन्त -दुख देख पाया मोह चेता 
२१ 


१६ स्तवनावदी । 


छो छ क [ 


तो सही । इन कुमत सखी सङ वैठ, पेटफौम खोवोतो सही 
था०॥ काम क्रोध मद्‌ रोम षिषयवस इुवोतो सरी! 
चतुर गतीको वीज पीया फाम सव खोवोतो सरी ॥ 
था०३.॥ सतमत ममता माङ्म प्रेम धर पीयो तो सदी। 
आनन्द्‌ गशणसेज उजान गयनेर सोवो तो सरी ॥ धा०४ ॥: 
। पुनः । 

म्हारी राजु राणी षिनवे, हां जी थानं कोई नेमजी 
मिले ॥ म्हारी०॥ व्याहन कारन आविया, कई छे जादु 
दार । तोरणे रथ केरीयो, कांड जाय च्या गिरनार ॥ 
हां म्हारी ०१॥ दम्पति दतुं बीनवे, कांई आवागमन निवार 
न्द्‌ फपुरा विनवे कारं चरण शरण आधारादां म्दारी०२॥ 

। पुनः 

जिनराज जगतका नाथ साथ अब साचो तो येही 
भव अटवीके मायने हं भम्यो तो सही, एता दिवस यों में 
अब्ज जिनन्द भने जान्यो तो नही ॥ जि०१॥ वांमानन्दन्‌ 
देखके भ दरष्यो तो सही एतो अव लीनो प्रथु पहचान 
शरण अवं छोड तो नहीं ॥ जि०२॥ प्रयुको शरणो भ लियो 
भय कां को नदी; दीप कै करजोड मरण इख मेयो तो 
सदी ॥ जिर ॥ इति. 

† नरक 


[ नर रे 
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रागिणी वेहाग 

नेमजीडकं एन आई मे, दिंडा रगाय आद मे ॥ ने ०॥ 
फेशचर चन्दन ओर अरगजा प्रधुनीके अद्ध रवाह आई म॥ 
ने” ॥ (दृहा)-भाव द्रव पूजा सीरे एदिज दौ प्रकार । फरो 
जिव चित छाये, ज्यु उतरो भव संसार ॥ प्रभुजी° ॥ 
अद्धीया श्वी गावकफी गक मोतीयनकी माठ । गजण 
छागत सुहामना । ञ्यु गदक वीच गुराव ॥ प्यारे फं पून 
आई मे # ने ॥ चम्पा चमेटी भौर केवडा । प्रभुजीङ 
सरीहरा चटाइ आई में ॥ रतन विमल रार ईम विनये, चर 
णन चित्त चाय आई भे । भटा मै चदाय आई मै॥ ने.॥ ` 


पुनः 

पया पोया पया, वोर मत्त पया पया पया ॥ पी? 
ए आंफणी ॥ रे चातक तुम शब्द सुनत भरा, व्याष्टुल होत 
ह जीया । एटत नांदी फटिन अति धन सम, निटूर भया ए 
हीया ॥ वो०१॥ एक शोक्य दखदायी. फएन्तजीने, फर्‌ 
फामण व फीयां । एजे बोल वोर खग पापी, तुं जपिफा 
इग दीया ॥वौ०२॥ कणं प्रदेश उदी सेड व्याकुट, पिग्दा- 
नट जलतिया । चिदानन्द प्रभ इन अव॑स्तर मि, भपिकफ 
जगतत जश्च छीया ॥ धो०र ॥ इति 


१६ स्तवनाद्{ 1 


पुनः 
` धरम.दिना नही कोई, उभर साशे तरिषयोमे खोई! 
सुख दुख होते जीषके खार पाप पन्य. ए दईं ॥ उम०१॥ 
मातं पिता सव सुंखेक साथी पिपत पडे नही कोई ॥ ऊमे० 
२॥ यात भीजिन भक्ते करो तुम जात शिवसुख हाई ॥ 
एन्‌ 
ˆ दरशन प्राणजीवन सोहे. दीजै । षिन दरशन -मोहि 
कलन प्तं है तरप तरपः त छीन ॥ द्‌.१॥ कहा कटु 
कट्‌त न आवत विन स्यां किम जीजै, समक्चायो ससी 
जाय सनायो आपी आप पतीञै ॥ दं०२॥ देवर देवराणी 
सास जेटानी युं सवी भिरु खीजै, आनन्द घन विन प्रण 
न रह छिन, छोट जतन कर छीन ॥ द्‌.३॥ इति 
त 
कवन गत होगी जातस्‌ यम । क्यु भृले निज धाम । 
क० ॥ काठ अनादि तँ ङ्ख चौरासी भटके ठाम कुठाम !! 
दगुण परण्ण पष्विन- दविर दियं सिक नदी विस्म । 
चतम चित्त विचारक देखो निज उण्‌ अपना घाम ॥ 
क०¶ दास खत्री जातम विचार में पावै पद्‌ जमेरमः 
भी कीर जिभजेन्ड्‌ परदुकीो. सेवा सुधर सवदा राम ५ 
कवृन० ॥ इति ` । 


स्तवनावटी । १६५ 


पुनः 
सो जोगी चित संडे बाला ॥ सो०॥ सन्तम ज्षोरी 
शीर फोरी, घुट धुर गांठि दिखाटं । ज्ञान गृद्री गल 
विच डर, सिहासन वहां ॥ रेः अलसं गरक्ष्का चेदा 
होक, मोदके कान फटा । धरम सुकल दारं मदा सोहे? 
फट्‌तन उपमा पाठर ॥ बाला०२ ॥ सख्यायक सीदन गल 
विचडारु,) करुणा नाद्‌ सुनाठेँ 1 ज्ञान ग॒फामे दीपक जोर, 
चेतन रतन जगां ॥ २०३ ॥ अष्ट करम कण्डोकी धूनी 
ध्यान अमि जलारं । उपरम क्षद्रा भसम खानिके, मलि २ 
अङ्क गाद ॥ रे वारा० ॥ इह बिधि जोग सिद्वासन 
चेटी युफति पुरीङ जाद । विश्व भूषण असे ररुतेवी, बड- 
सि फालमें आँ ॥ रे वाङा०५ ॥ इति 
षुनः 
सघि मोदे नीफो खगेजिनन्द्‌ । माता शिवा देवी उदरे 
जायो समद षिजयजींके नन्द ॥ सखी० ॥ भयुजीकी तनु 
खव कटा र्ग वरण एसे नदी जिनन्द ॥ सखी० ॥ समो- 
सरण जाफो इन्द्‌ रचोदे सवत इन्द नरेन्ट ॥ ससी” वाट 
चन्दं प्रभं नेम नवलक्ते, राजल स्दे समन्द्‌ ॥ सखी ° ॥ इति 
एनः 
फादे जीप टरे इष्ठ । पट्टी पाप फरत नपि सोच्यो 
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अष क्यो सासि भरर ॥ दु ॥ करम भोग भोग ताही घे 
रिथ हवा नसे 1 रे० ॥ करत दीनता जन जन आगे 
फ न सदाय रेरे ॥ धरम पाल प्रभ वदन विलाकत 
सव फाज सरे ॥ २० ॥ दाते 
पनः ` 

अव प्रघ सुं इतनी फट, ट अपनी मनफी वात हो । 
प्रयुजी दुशमन करम छग रहे मेरौ गयलन छोडे आट दी । 
भ्र०१॥ आटके जौ दमते मोहे घेर रहे जड काठहो॥ प्र 
२ ॥ प्रजी तुमसे मिख्ने न देत है भरे पुरव करम विपाक 
हौ ॥ प्र०३॥ दुनिया सव खगे पिका इयाते जिवडो रहत 
उदास हो ॥प्र०३॥ तुमही सुं सख पाये तुम समरथ 
शीतर नाथ हो आनन्दे कर अव आय मिरे तुम साथ 
हो ॥ १५,४ ॥ इति | 

1 # पुनः ९ | 

रुत -संव जिनराय, ` दिण्डौखा । ज्ञान दरदान दौय 
खस्भा रगे है, डण्ड ध्यान सुख दाय ॥ ०१ ।। दानशील 
तप भावना डोरी, पादीं समञ्च सुभाय ॥ हि०२॥ सीत 
सुन्दरी सङ्‌ दिर मि वेठे, आगम शुन गुण गाय ॥ हि०३ 
शमता सुमात पङ्‌ दत ई, पञ्चम गत पटूचाय ॥ हि ०५ 
चेतनता सुध होय जगतरमे, आवा गमन मिटाय ॥ हि०५॥ 


क 
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„ पूर्नः » , 
, . चन्दा प्रभजीके नार्‌, भरी छागी खान. दो । छागी 
हृगन कदो कैसे छुट, जव छग षटमे प्राण ॥ मेरी०१॥ 
क्रोध मान माया रोभ छोड्के, भृजले श्री भगवान ॥ मे.२ 
दानज्ञीङ तप भावना भावो जेन धरम प्रतिपा ॥ मे०३॥ 
कर जोडी फर विनती करते, वन्द्‌त सेट खुश्याल ॥मे०४॥ 
पुनः । 
भजे शरीभगवान अवर सव थोथी बते । प्रभ विन 
,पाक कोद न मेरे, .सोहर मीत जहान ॥ अ०१॥ प्र 
रमणी जननी सम गनना; पर धन जान पाखान। ओं 
अमे परमेश्वर भाषे, भि आगमे ज्ञान ॥ अ०२॥ जिस 
उर अन्तर वसत निरन्तर नारी अव गुणं खनि,॥ अ०॥ 
ताहा फहा साहैवको वासो दौ खांडो एक म्यान ॥ अ०३॥ 
मन सुध करणा, सतगुरुके शरणा करणा कहा गुमान । 
सेवक शरणमे पाक विस्रणा मरणा मीत निदान \ अ०४॥ 
पुनः , ४. ^ 
नेमि जिनन्द जयी सो प्रभु मेरे॥ ने° ॥ समुद, विज 
शिवदर्वीके नन्दन । देखत हरपो दियो ॥ सो० १ ॥ जाद्ष 
कुरु वर छुमुद विफाराक 1 अभिनव चन्द जयो ॥ सो०२ ॥ 
ब्छित दायक अन्तरजामी । सुरतर सम्‌ द्रो ॥ सो०३॥ 


] 


१६८ स्तवमावटी । 


पाप तिमिर भये दूर निवारण 1 अरुण उदय ययो सो 
एन्य उदय प्रय दरशन दीने । दोंहम दूर, भयो \ सो०५॥ 
उगनीसे विडेत्तर मधि वद्‌ सात्तम दरश रुद्यो । सो०६॥ 
विनय ऊाभ सदा सुखदायी । प्रगट प्रताप भयो ॥ सो. ॥ 
- पुनः 
तेरे दरश्यके देखेसे म॒श्ने आराम होता दरश मोहे 
दिजीये प्रथनी दर्शको दिर हमारा है॥ अन्धरी रेने जैस 
चां दणीका षसारा है ॥ ते०१॥ कुं कचु ओर करूं कठ्‌ ओर 
यही जाल होता 1 यही सच वात.खाधनकी सरासर काम 
हाता है॥ ते०२॥ मेरा महाराज दिल ज्ञानी मन्दिरे 
षीच.वसतादै।। उसीके ध्यानमें मोती ्षलाक्चल सा ज्ञल्कता 
हे ॥ ते०२ ॥ इति 
। पनः 
. जिन आप जोया नही तन मनङई खोजा नही मन्‌ 
मैखकुं घोया नही, ञघोख किये क्या भया ॥ १॥ साख्च 
करे दिर दामफा वासद्‌ करे  वद्नाम का हिस्दे नही सुध 
रामका हरी हर कहा तो .क्या भया ॥ २ ॥ कुंती इवा धन 
मालका धधा करे जद्धालका. हिरदा हवा .चण्डालका कां 
गया तो क्या भया .३॥ मोगा करे संसारका जाने ङन्लडा ` 
याजारका आयीं तीय करि ढारिका, छापा््यातोाः क्या 
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अवा ॥ ४॥ जीते पित्र फु सुख नही उनको जक आशक 
नदौ चण्डालमे कुछ सक नही तर्पण किया तो क्या भया ॥ 
५॥ इस सांसमे इक वासे जिरा रामका परकश दे सोरी 
भरा जिनखास ह बाक्मण भया तो क्या भया ॥ ६ ।। इति 
पुनः 

जिनराज चरणकी मै शरण गही महाराज चरणकी मे 
० ॥ अरजी सुनिये नाय हमारी भवं नाटक मेटौ बाहं 
गही मं०१॥ नव नव भात वनायके नाचो ल चौरासी 
फिरत रदी म०२ ॥ जग पालक महिमा गुण सुनके भे तौ 
तोर र्डं राच रदी म०३॥ समकिति सार पदारथ पायो 
प्रसत्त भई जिनरान सदी म०४॥ अहनिशि ध्यान धरै नित 
शन्न मनकी बाञ्ा सफ छदी म०५ ॥ इतिं 

पुमः 

सो परभ मेरे वीर जिनन्द्‌ जयो ॥ सौ०१॥ क्षती ड 
मगर अति सुन्दर जिहां प्रभु जनम लियो ॥ स= ॥ जनम 
समे तिशवनमे तत खिन; परम उदोत भयो ॥ सो० ॥ 
खिन एक नरकं निवासी जीवने, परमानन्द चायो ॥ सो.॥ 
भेर शिखर पर ॒घात्र मरोच्छ्, देवेन्दे स्वयो ॥ सो० ॥ 
श्ीसिद्धारय मन्दिर भ्रगव्वो, उख्व नयौ नयो ॥ सो ॥ 
मिध्यातमं भर दर करन ङ, अभिनव रवि उदयो ॥ सो ॥ 

# ् 


{ 
1 
{ 
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अदुक्रम स्म केव आद्र, छदी भ्र सुमत गयौ ॥ सो 
शासन परतिके चरण कमरमे मन भरो अटक रद्यो ॥ सोः 
अमूत सम्‌ यरु परम्‌ प्रसादे; प्रगट कल्याणं भयो.॥ श्ो*॥ 
.. , रागिणी इमण ताल ताना. ;. ,. ~ 
, भहुषा जरे भ्रीयगवामिं । वहत गड अव थोडी जान 
० ४ कारू अनादि भमते फिरीयो, पुन्य सञ्चोगे भानव 
भष वरीयो) एसो जन्म कठिनी जान ॥ स० १. ए अकरः 
सरः वेर तैर नही जडे, मानव भव ओर . जिनधमं पदे 
इतनो तो सोच द्यि धर ज्ञान ॥ म०२॥ मात.पिता वनिता 
सुत भाई, ए सव तेरे सङ्क न. जाई, सव मतङ्वको साथी 
जान ॥.म०३॥ सुध वसे प्रञ्च यण.गावो; , इतनी भव 
पर भवमे. सुख पावो, वाह खालकी विनती मानि ॥.म०४॥. 
| . रागिणी वेहाग | । 
मेँ विहारी जां उरे, सरति मोहन मारी. = ॥ प्रथु 
सुरत थास सारि देखी .वारी जांडरे ॥ भँ ॥ .वीत.राम 
मुद्रा अति सन्दर, उपमान घटे. कोर ! शोभा सदन मदन 
मद्‌ मोचक, वदन्‌ कमर्‌ छवि जोव ॥ मे०२.॥. कज दर 
नयनं भ्रबाङ अधर ङग, अद्ध चन्द्‌ सम भा) नासा 
चम्प कलि अति खुन्दर, दद्य कमल ज थार ॥ भ ० ३.॥ 
अङ्ग उपा स॒व लक्षण करि दी ह गुण गेद। तीन. वन्‌ 
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फी सकले मण्डीता, छाय रदी तुम देद ॥ भ ॥ मतक 
युगट कान जग कुण्डल) कण्ठे मोती दमि । मणीमय हार 
वाहे वा्चवन्द्‌, अकः तिलक अभिराम ॥ भे०५ ॥ सिद्ठा- 
सन वैठा प्रय सोहे, मौह बियेवन रोक ) सन्मुख भव्या- 
खत अपि, सुध अभव धन रोक ॥ भे०६॥ जो धन 
पामे करे दीनता, दवे आतम भुप। सुरतर सुख तुख करि 
छेखे, चिदानन्द्‌ निजरूप ॥ भे०७॥ परम क्षमा सागर 
गुण छायक ' सुन कीरत जगसार । दास आङ करि आयो 
स्वक भवसागर निस्तार ॥ भ०८ ॥ इति 
५“ । रागिणी जाज 
- समति जिनन्द स्वामी जपो मन प्यारे । सुन्दर छपिं 
अति रुप उदारे । जगवदखर जगनायफ प्रजी; तिन वन 
फो है सिरदारे । हस्तिनापर परथ जन्म लियो है, मात सुम- 
लकि नन्दन प्यारे । देख दरड सवको मनं हरख्यो, 
सेवककर प्रथु 'फाज सुधारे ॥ सु° ॥ इति 

फाटेगडा 
कमे र्होरे यादव दोय घडिया दोय चार घटिया ॥तु. 
पौन महिराण रिवादेवी जाया तुमे आधार स अड 
विया ॥ त॒०१॥ नाह विवाद चाह करि आए ¦ क्यं जावतं 
पिर र्य चडिया ॥तु*र२॥ पव पकार सुनी फिय करुणा छद 
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दिये जन्तु चिड्यि ॥ दु*२॥ गोद्‌ दिछाय अमे बलिजड 
विनती करं चरणे. पडिया ॥ तु*३॥ पिरह दिवानी विलि 
एति योवन.वाट. बै ;जिम सेखडियां ॥ तु-४ ॥ पि विनः 
खिन. यु्च षरस समोवड न गमे सनन सेञ्चरियं ॥ ०५५ 
सादद वंश. विभूषण नेसजी -राज्ञुर गुण नी वेरूडियां ॥ 
त° ६ ॥ सहसा वनम स्वामी सुनक राजु रेवत गिरः 
टिया ॥ तु-७ ॥. अष्ट भवान्तर नैह निथादन नवर्मे, भवते, 
सीछडिया ॥ तु € ॥ नयन विम. प्रय निर्खत- जपतः 
हरषि. दये मेरी आखडियां ॥-तु ०९ ॥ इति ` 
पुनः 
मैतोरदीङ्कं मनाय मनाय्रनेम पियाना मनि म्दारा 
राज ॥भ°॥ थे तो आया व्याहन्‌ काज तोरण रथ फेरीयो- 
म्हासा राज-॥भ०१॥ येतो सुनी -पषुवन की पुकार कि 
मिस्विर जा चत्वा सहारा राज ॥ भ ०२ ॥ .भेतो अरज करं 
करजोड़ सेवककी विनती स्हारा राज ॥भै०३॥ इति 
षुनः | 
भतेरी विजांड वारी जिन प्यारे ॥ मँ०॥ जिन 

ठु्न-चरणन्‌ स॒रणो पकव्यो, तिन निज काज सुधारे ४ मै ०१. 
ए ससार त्रिकट सव निधिते आप तिरे पर तारे ॥ वा०२॥; 
उद्य कमृ पु सेवक -विनवे कर्मन्‌ ते कर्‌ न्या ॥. इति. -, 
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= पुनः 
~ भजनं विन नादी गरज सरे, फोड उपाय फरी फर 
शरो चर नर स॒निसगररे ॥ भ०१॥ सेठ सुद्रशन अभया 
राणी छ छिद्र षहोत करे, शीट अपण तनमे पदरो सवरि 
विपद्‌ ट्छ ॥ भर॥ छु्काधिप रावण अतुरीवर षीना 
हाय धरै, तृटि तांत तुरत निज नससं सान्धी गृत्य फर ॥ 
भ०१॥` मरेणिक वीर जिनेश्वरजीको हितते भक्ति करे 
तीथं फर पदवी तिन टीनी दिव रमणीकु षरे ॥ भ" 
ससे जीव कैतेदी तारे करिता नादी सरे, दास गुखाव कदे 
कर जोदी भ्रभुको भजे सो तरे ॥ भ०५ ॥ इति 
४ पुनः 

ˆ अरुद्ध आज कषम चरणं । नवन प्रमाजेन पजा 
करिके, विमरू सीस धर आभरण ॥ अ० ॥ फल दर एल 
भरी बह भेदे, फर भरी थारु कनफ वरणं ॥ अ० ॥ ठरव्य 
भौर भाव भजन जिनवरफी, फरण फे शिव सुख करण 
भ० | इति 

पुनः 
मि जान्योरे सादहिव ध्याने । मजवं अतुभव 

श्वे मीठो, रौज्ञ रद्यो तेरे ैननमे ॥ मिं०१1॥ एफदी ध्या 
प्यारे न्यासे, करत भरमके फेननमे 1 तत्व रूप पधार 
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के हुं मगन भयो तरे वेननमे ॥ मि ॥ तं आरछम्बन सुरज 
उग्यो मो मनडाक्र घेन॑नमं, एक रूप इकं ताने होन्यी पार्‌ 
धी जान्यो एननर्नै ॥ भि०॥ ज्ञान बिम जिन ध्याने हविं 
एरी अक्षय सुख चेननमें ॥ मि० ॥ इति 
एनः. 
निश दिन जौँ थारी वाट्डी षर आवोरे रोखा। क्षं 
सस्खिा तुञ्ज खख हे मेरे तदी जमोटा ॥ नि०९॥ जहुर 
मोड "करे छाल्न का भरा खर अमोला, जिसके पटन्तर 
फः नहीं उसका क्या मोडा ॥ नि०२ ॥ पन्यं निहांरत 
खछोयणे दग लागी जडा, जोगी सूरति समाधि. . फुनि 
ध्यान ञ्चकोखा ॥ नि०३1। कौन सुने किससे कटं किम माड 
'स्ोला; तैर सुख दीढ छे मेरे मनका ज्ञा नि०४॥ मीत 
विवेक कहै हितिः समता सुनि" बोला) जनन्द्‌ घनः ग्रथ 
आवरस्य सञ्चम रङ्ग रला । इति 
पन्‌; 
रङ्ग रेवत देख सुमती छली । भूल गर कुमति डलं 
देखके, चेतना समाकित. संरजटी ॥ रङ्° १ ॥ जदु कुं 
कमननं परमं पञ्चानन; ` मदनः विदारणं अतु वी ।। र° 
चवन जनम दोय सोरी परमं; चरण सहसा वन ङुज्ञ. गरी 
२.॥ छइ -चके -नर्व भवकी राईलीः राज्ुर रूप जिसीः 


~ 
चो भु 
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विजली ॥ रन्न” ॥ अनेन्त चतुष्टय परगट भई जव कंटं गदं 
कठिन करम .पटंी 1 ३ ॥ पञ्चम ददं पञ्चम गत पाया 
साधु सिध्ाया अनन्त वटी ॥ रद्ध ॥ इयाम सुन्दरे 
हरणे अयो कान सुनी कीरत उजली ॥ ४ ॥ उगनीङ्ञ 
वीद् मादमुद एनम मातं फुरेककी शीशी दी ॥ सड ° ॥ 
मायां बगली दूर टे जव शान्ति रतन शोभा सगली ॥ 
॥ एुनः 

मन रमं र्यो मेते रमा करमे 1.अनित जिनेधर अतर 
जामी, आप विरजे आगरमे ॥ मन” ॥ चतुर सनेही माफ़ 
करोगे) चक भरी है चाकरमे ॥ म०१॥ कर्प ठता करणा 
रर फरणा, एकता सा कर ठाकरमे ॥ म*२ ॥ नन्दन यन 
फ्री मोज मेख्के, सेट करे कुन खोखरमे ॥ म०२॥ उगनीतने 
तसे मासं मधूमे, रथजात्रा धुर वारसमे 1 म०४॥ मरोः 
च्छव कामें पारण पाया, वारस पाया. पारसमे + म०५५ 
पार सागरसे प्यार नरी है पन्त करि क्षीर सागरमे ॥ म०६ 
क्षीर सागरका क्षीर अपार, क्युकर मंवि.गागरमे ॥म०७॥ 
ऋम्प्रण उत्तर पद्‌ धरणा) परण सिद्ध उजागरमे ॥ म०८॥ 
शांति राजका राज मान कर एक तांन रत्राकरमे ॥ म*९॥ 

, , ताड खेमरा ४ 
हारे वित्तम धर प्यारे चित्ते परोः पती शी दुमा 
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प्यारे अवं चित्तम धरो ॥ ए आंकणी ॥ थोडासा जीवनक 
काज अरे नर, काहु छर परपञ्च करो ॥ एती०१ ॥ 
रे ड फपट परद्ोह फरत तुम, अरे नर परभष थी नाहि. 
डरौ ॥ एती*२ ॥ चिदानन्द जो एनही मानो तो, जनम 
मरण भव दुसमें परो ॥ एती०३ ॥ इति 


पनः 
निर्मल नेह जिनचरण दमारा, जिम चकोर चित्त चद्‌ 
पीयारा । सनत कुरङ्ः नाद अव मन रई, पराण तजे पण 
“प्रेम निभाई 1 घन तज आनन जावत जोई, ए खग चातुक 
, केरी बदाड॥ छा०१॥ जलत निश्क दीपके मांहिः पीर 
पतङ्गकु तहे नांदी । पीडा तदपण तिहां जाहि) श्वा 
परीति व आनत नाहि ॥ छा०२॥ मीन मगन नवि जल्थीः 
न्यारा, मान सरोवर हंस आधारा । चोर निरख निहि 
अति अन्धियारा, केकी मगन फन सुन गरनारा ॥. ला ० ३॥ 
प्रणव: ध्यान जिम योगी आराघे)..रस.रीति रस साधक. 
साधे । अधिक सुगन्ध केतकीसे छे, मधकर तस सद्द 
नवि बाघे ॥ खा०४ 1 जाका चित्त. जिहां. धिरता मारन, 
ताका- मरम तेंहिज जाने 1 जिन भक्ति दृदयमें ठाने, चिदा 
नन्द्‌ मनं आनन्द आन 1 छा०५। इति । 


रतपनायली २०७ 
राग वेखावल ध 
सौवरो सष्णो सखी मेरे मन भावनो । सूप देसाय 
सौ "मन लछ्चावनो ॥ सां०१॥ तोरणसं सय केर चले 
चीया। ना जातु ए कारिको रुसावनेो ॥ सां०२॥ नव भव, 
मेद निभादौ नेम तुम । यादीत कहा वदन दुरावनो। सा: 
भार्नद्‌ राजघ याती प्रीत फपटफी । भयो पीफा युमत्त 
रखीकछौ पावनो ॥ सा०८॥ इति 
गजल 
घटी षंडी पलपल छिन छिनिन्दि दिनि। श्रध 
समरण करर ॥ घ ॥ प्रथु समरण सव पाप करत. । 
अटभ फरम सव हरर ॥' घ १ ॥ मन वने काय लगा 
खरणन नित; ज्ञान दयम धरटेरे ॥ षर 1 टोट रान 
प्रभु गुण गावे । मनवच््ति फट वरर ॥व०३॥ डत 
टमरि काफी 
रिंवपद फो दातार, तदि मेहि ॥ शि* १॥ काट भन- 
म्त निगदे गमायो अन्नमे पायो विवर ॥ वता. 
आश्व दृति वहत ममल मोहं । तते भम्यो ह सपार ॥ 
घता०२ ॥ फटे जिनदास जनन्त जिन जगे 1 मामु मद्रर 
प्रसाद ॥ यता०३॥ इति 


११६ 
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जिटेकौ चारू देशी 

सहीयांए तेमीश्वर बनेन गिरनारी जाता राख लिजोपं 
समुद विजँ जीरा छाडखा हेमा, इल्दर दनुं छार, पिताः 
जनि जायकेजौ है माय 1 ने०१॥ तेसीश्र्‌ वनदे वनो- 
एमा सहीयाए सूव घनी दै वयात उची खड श्चांक छीजौ 
एमा ॥ न° ॥ नेमीश्वर तोरण जयो एमा सदीयाए पश्चुवनं, 
करि पकार उलट रथ केर चखा एमा ।ने- २॥ . तोडा छे 
काकन डोरछा हेमा सरीयाए तोडा क्ते नोर हार; दीक्षा 
उन आदरी हेमा ४ ने २॥ हमहि प्रगट त्यामस्यां .हैमा 
सहीयाए्‌ जाय मिद्धं गिरनार करम फन्द्‌ तोढसां हेमा ५ 
ने०४॥ सेवक अति सुख पायके हेमा सदीयाए मांगे शिव 

पूर्‌ बास दया भ्ह्वरी छिजीए ॥ ने०५॥ इति 

देक्ीकी चा 

जगत परमेश्वर तुम खरा, नदी कोई तांहरि जोड । 
नाभिराय कठचन्दशरा; मरुदेवी तांहरि माय ॥ ज० ॥ कोध. 
मान साया तजी, डोमन काष्योङं दूर । राग देष दोटुक्षय्‌ 
किया, पाम्या सुख भरपूर ॥ ज ० १॥ प्रथम जिनेश्वर साहिबा 
मदर करोने महाराज । सेवक जान्यो आपनौ, दीनौ 
शिवप्ूर रज ॥ ज ०२ ॥ वरस दिवस भमतां थक्ता, नवि 
मिस्येष सुञ्षतो अहार 1 सेरडी रस वहिरावियो, श्रीभरेयांस 


स्वनावं । ३७९ 


कमार ॥ज०३॥ भव भवमे भमतां थका, अव मित्यो ऋषभ 
देवे नाय ! तेहने इ छोड नहो, रतन चिन्तामण जायो दाय 
ज०४ ॥ देव अनेक दीटा घना, नदी फोई तांदरि जोड 1 
रतन चिन्तामण आगे) किर किम फरसी हौड ॥ जण्ा 
छख चौरासी एरव आटखो, जन्म्या जगत आधार । युगला 
धरम निवारणे, प्रथु म्हारा दन दयाल ॥ ज०६॥ राज 
ऋदढध छोडी करि, रीनो सश्चम भार 1 फर्म पपाय केवल 
पामोया, पेचे सुगति मक्षार ॥ ज०७ 1 सम्वत्‌ जटा 
पचावने, फाशुण मास उदार । तवन जोढयो भ्रयेजी तरणो 
ण्डलं सहर मञ्ञार ॥न०८॥ साद्धनिरे सारम; गुण माधव 
जरि गाप । रात दिवस दिखें वसो, हियदे दर्प नभाय ॥ 


देक्रीरी चाट 

श्रीसीमन्धर सहिता वीमतञओ अवधार लार) परम 
पुरेप परमेसर जातम परम्‌ आधार रारे ॥ नी ०॥ केवट 
ज्ञान दिवा करू भार सदि अनन्त खार्र, भाम लेका 
टोरेक जायरृ तेय जनन्त छारेरे ॥ धी गा इन्ध चन्ये 
सङ, मुरनर रहे कस्नोट खाट ॥ श्री ०२ ॥ चरण फमल 
पिन्नेर वसे युज्ञमन हंस नित मव छाट्रे ) चरण श्चरण 
मोदि भासो भर भव द्वापर देव रारे ॥ धी-२॥ अभम 


- १८० स्तप्रनावरीः। 


उधारण छो तमह दूर दृते.भव दुख छार ॥ श्री ०५. ॥ कट 
जिन हर्ष सया करीं देज्यो अविच सख लार ॥ इति 
[व पुनः 

.. . श्रीसंद्शर पास जिनेश्वर भेर्यि, भवना सच्वित-पाप 
परा सह संट्यि। सन घर माव'अनेन्त चरण युग सेउता 
यणे. इक -कौड चतुर विध देवता । ध्यान धरं त्रु दूर 
थकी दं ताहरो, जर जिमदीनो मीन सदा मन सादये । भव 
थव तुरीन देव चर्ण नित पिर धर, सव सागरथी तार 
अरज आदिन फर । भूख दपा तप शीत आतम ए नासै 
तप जप संञ्म भार तनी निं निर्‌ वंह । पिण जिनवरजी 
ना नाम तणी आसत घनी) एदीज छे आधार जगत गुरु 
अमसणी । तुम द्र विन स्वामी सवोदधि हुं फिरो सहिया 
दुख अनेक न कोई कारज सभ्यो । मिलियो हिव पथु युद 
सद्‌ा इख दीजीये, चोगत सङ्कट चूर जगत जहा ङीभ्यि 
जाद्व पति, श्रीकृव्म तणी आरत हरी, सैन्याकीधी सचेत. 
जरा टरं करी । पस्वा पूरण पाक रयन जिम दीपतो, जय 
वन्तौ जिनचन्द्‌ सयल पु जिपतो ॥ इतिः ~ 

पुनः 

सिद्धाच गिर मेस्यारे धनभाग हमारा । पिसखाचद्ध० 


क 


दह गिरिवरणी महिमा मोढो केता ने अविं पारा, शयणः 
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शत समो सरेया स्वामी; पूरव नवातुं वारारे ॥ ध ॥ दुर 
देराधी ई इहां आयो, भवने सुनि गुण तोरा; पतित उधा- 
रण विरुद तुमासे, एह तीरथ जग सारारे ॥ ध० ॥ भाव 
भक्तिसे प्रय राण मवे अपना जनम सुधारा । जाता करि 
भविजन डुभ भवि, नरक तिर्यञ्च गति वारारे ॥ ध० ॥ 
सम्वत्‌ अठरे अदी मास आसद वद्‌ आठम सोमवारा; 
परभुके चरण प्रताप सिह मेः क्षिमा रतन प्रथु प्यारण्वे॥ इति 
नदी जमूनाकी चारु देही 

भीचिन्तामण पाञ्च अरज अव धारसिये। तुमह -दीन 
द्या द्याकर तास्यि, साहिव चतुर सुजान दान मारि 
दीजिए) भव सागर थी पार-आनज प्रस कीजिए ॥ १॥ ख्ख 
चौरासो जीव चतुर गत आवत, ज्ञान विना शिव ध्याम 
फरो किंम पावता । पुण्य उद्‌ भई आज मुपे अवतरे । 
श्रीजिन दरशन .पाय काज मेरे सेरे॥ २1 धन धन त॒म 
जिनराज परम पदक धनी । चरण कमलरी आश युन्ने ३ 
तुम तनी। तुम हौ तारण हार यगत तुम नामसे चेतनता 
छध होय चले शिवधामभे ॥ ३ ॥ इति - - 

पुनः 

मन मधकर मोदी सद्यो । ऋषभ चरण असरविन्दरे 

ऊडायो रंडे नही लीनो रुण मकरन्द्रे ॥ म०१॥ स्पे 
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रूढा फुढ अलि. विन उडी न जायेरे ॥ मन्म ॥ तीखाँःा 
केतकी तना कण्टक अवि दायरे ॥ म०३॥ जेहनी र्न. 
पाटे, तिनं मिलिये धाय सङ्क न कीजे जहनौ जो कामं 
पर्या. कुमरायंर ॥ म०४ ॥ जे परवस बन्धन प्या लेका 
हाथ विकायंरे जो घर धर नाहौ पाहुना तिनसुं भिटेवटाय 
२॥ म०५॥ चोविह सुर मधुकर सदा अणहृते इक कोडिरे 
च्रण फमल जिनराजना भणमे वेःकर जोईीरै -॥म०६॥इति . 
पुनः 

, , मन सुमसियि चोविश्च जिनको पञ्च पद शुण गायेरे । 
असिआरसा नाम मन धरि + पुजिये जिनरायरे ॥ म०१॥ 
प्रथम ऋषभ जिन आद देवा, अनित दुजे नामेरे । तीजे 
सम्भव अभिनन्द .चोथे; सुमत - पचि. घामरे ॥ म०२ ॥' 
पदम प्रभ खट जिनेश्वर, सातम सुपारसः बन्दर । अष्ट क्म 
को. नास कीन्हे, आटमो जिनचन्दरे॥ म०३॥ विधि नव 
मे, दरम शीतक, इह नाम चित्तमें धार्रे । इगारमे मरय ` 
देवा. वास. पूञ्य निन -वारमें ॥ म०४ ॥-विमर तरे ज्ञान 
निरमल,+ मुक्तके -खुण ठाणे । भजनः कीजै अनन्त जिनको 
छदम निन भाणरे ॥ मण्य धरम-जिन पंदर तिथं कर 
सोमो भर शान्तिरे । सत्तरमों . शरी ईय स्वामी जोति निर 
मलः कास्तिरेः ॥*म०६ ॥. अटारमे जरनाथ -ज्नानी, मको: 
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उगीसमौ कन्तरे 1 मनि सुदतत निन वीस धारो नमि इक 
गीस सन्तर ॥ म०७ ॥ नेमि जिन ब्रह्य वतवारी वावीस मो 
जिनदवर प्राश्र जिन तवस समरो दीर चोविस सेवर ॥ 
म०८ ॥ चौविङ जिन म ध्यान करके, तरण तारण नामे 
भाव भगति जिन भजन कीजे, भिं रिव निजधामंरे ॥ 
म०८ 1 जप तप सन्म करे) चतन बन्दना विकारे ) पडे 
ग॒णे सुने मनस्यु तस्षर मङ्गर मारे ॥ म०१०॥ इति - 
पुनः 

सकल मद्धक फला गुण निरो, महसेन शा अव तंर, 
जननी सौभागणी लखमणा, उरवर शरोवर हंसरे ॥ १ ॥ 
अष्टमो जिनवर जग जयो प्रणमत पूरवे आसरे, चंदा भभ 
चन्दन सीयो, अम मन अधिक उष्टासेरे ॥ अष्ट०२ ॥ 
चवीय विजयन्त विमाणयी, चन्छपृरी अवतार, वंश इष्या 
गये दीपततो, जय शी रमण उर हाररे ॥ अ०३॥ ऋष अतु- 
राधि ननमीयां) भ्र णी वृश्िक'रासरे, दशय खख पूरव 
आदसखौ) खा वदे सदा वासरे ॥ अ०४॥ निसोरे आशो 
जीए पू{धमा चन्टमा निरमरो दोहर, मांहरौ चित्त चकोर 
ज्यं, दर रहे जोर जोपेरे ॥ अ०4 ॥ चन्द्‌ छ्ञ्छन धतु 
एकसो, उपर अधिक पचासरे, एतदो माने देहनी चन्द 
निम्‌ उनो दरे ॥ अ ०६॥ रान्य छरीरे सन्नम टीयो. 
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स्वामिजी छठ तप कीरे, फनक धारा घन वरस्ता, दाम 
सस्वच्छरी दीधंर्‌ ॥ अ०७ ॥ सौम दत्ता घरे पारणो)- प्रथम 
परमोद परमाणरे, सुर मिरी उच्छव तिहा करे, सहयभषे 
धन धन्येरे ॥ अ०८ ॥ नाग तरुणी ते ठपनो, छठ तप 
केवर नाणे, असीयने तेरह गणधरा, चद पूरव जाणे 
०९ ॥ साह साहृणी गण परवम्या शिखर समेत मिरताम' 
रे, पोहतखा माँस तप सहसद्धं उत्तम शिदपृर ठामरे ॥ अ 
१० ॥ (कलस) इम जिनवर्‌ नायक शिषसुख दायक चन्द 
प्रथु तियुवन धीय) आज अमीयघनवृहानजे प्र त्रटा 
भीपज पार चन्द्‌ सुरी संथनीय, अहनि ` सेवाः खामी" 
हेवा, करवा इकचित्त हप भरे, मन वज्छित छदि जिनयुण 
गहिये अवि नव निधि तासु षरे ॥ अ*१९१.॥ इति. , - 
स व 
ससीरे गोडी पाचका दरश्चन पाये, मेरा रोम रोमः इख ` 
सायां ॥ सखोरे गौ ° ॥ अति उत्तम गाम वीठोरारे वसै 
चन्दनं मर कोढा सोरे, वाङ सुपना दिया प्रथ मोरा. 
सर्गौ" ॥ दूना सावन मास वखांणीरे, सदि. इग्यारस 
दिन सानेरे, प्रस . रगे आधी रात जानी ॥ सर्र. गो 1८: . 
वदि चदश भादोकी काजरे, गज उपर प्रथ॒जी विराजै, 
भया उव चटत दिवाजै +. स=३ मौ०-॥ वेश देश्च के : ` 
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जातत आयार, भयु पूनाक्रा ठार वनायरि तव आनट घनं 
यरसाया'॥ सन गौ" ॥ भादो सुदि, देतीया मुक्घरततरे $ 
सव खलक मुटक गुण गतिर, परभ अन्तरध्यान दोय जाते । 
स५ गौ ॥ "दोय हीरा परथुजीकै चर फेरे माठ सूरन चद 
मा क्षरफेरेः दास्‌ रुपिया आयक टल 1 स०६ गो० ॥ 
नन्द्‌ पावक नियि महीसेर प्रथ महिमा जुगत विचारे 
फटे अथोर चन्द्‌ गुण माल ॥ स=७ गौ" ॥ इति 

(1. 

द्रान इरुगत टाली, जिनन्द्‌ पद ॥ ६० ॥ मकघदा- 
पादमं पनर प्रासाद, षन्या सूरत सभाटी ॥ नि ॥ नमी 
नाय तार फारिमयजारि, आङृति अहपम माटी ॥ जि. १॥ 
भिनमन्द्रि जिन जिन पद ददे, जीवन जनि क्षररी ॥ 
जि” ¶ सुमत अनित जिन मदिमापुरमे, पारदा सुवाधे नि 
हारी ॥ जि"र॥ वाटुचरम सम्भव भरतिमा, दोय बन्दी 
्टकाटी 1 जि ॥ जआदिश्वररो अहमि धारी, इग्मतो 
एमि निका ॥ जि 2 ॥ मदूवीर वसु पुञ्यं कीरति 
कानन, प्रोत पारदा प्रभ पारा ॥जि०॥ निमग्ने 
सम्भवे नमतां! नित नित हृत देवद्धी 1 जि॥ पाज 
चिन्तामण पद्म प्रघ मिन, मिद्ध गदे तारी ॥ जि, ॥ 
जामिर स्मतं गोद मीटा) दीदटरा फाचिफि गादा । नि^५ 

२९ 


५ 
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नेम नाथ विरमचरी सहेव; चरण वन्दन रुदि ची ॥ 
{जे०॥ जनिन पएजा षिन समक्त नादी; जप तप सञ्जम 
डाङी ॥ नि०६।॥ तीरथ प्रकाङी परताप स्वम ङुखमीपती _ 
मति भारी 1 जि" ॥ संमता सारी चतन बाख; मार 
गथी टक शारी 1 जि०५ 1। उगनासं स्तरे सुदि मधु चाय 
पाप" सन्तती'पर जारी 1 ज ॥ शान्ति सधारस अङ 
पखाडी ; रतन त्रई उजवाङी ॥ {ज ०८ । इत 
पुनः 
तं मेरे मनम तं भेर दिखे, ध्यान धरं पर पटमे ॥ 
पास जिनैशवर अन्तस्नामी, सेवा करं दिन 1दनम । काका = 
मन वरूणी स रातो, काको चेत धनम मेसे मन प्र 
तमी सुं रास्यो, ज्यं चातक चित घनम । जोमीश्वर तर 
गति जने, अरु निरञ्जन छिनमं । कनकं कतत सुखसागर 
वही, साहिव तीन भवनम ॥ तु° ॥ ईति 
| पुन्‌; ४ 
नमजी वन्दन गिश्नार्‌ ची उम्रसेनकी रटी ( सती 
राज मति ) ने° ॥ मारग जाता इूठा महः भिने साडी न्व 
र्द देह । उ०१॥) देख गुफा चेटी तिनवार, चीर निचोवि 
राजल 'नार 1 उ०२ ॥ नवर रप रसा र्ट्‌ नेम; सञ्जम 
छोड धरे मन्‌ प्रेम ॥ उ०३॥ यादव इस सास धीर, बीट 


1 
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रतन मति खण्डो वीर ॥ ३०४ ॥ वमियो आहार व॑छे नदी 
कोय, अधमाधम नर फटियि सोय ॥ उ०५॥ विविध कचन 
कर राख्यो शंय) देवर ने राजुरु समञ्ञाय ॥ उ०६ ॥ नेम 
शरण प्रणम्या पाय, युक्ति महलमे मिलिया जाय ॥इ०७॥ 
हीर धरम जपे कर जोट भव भवना मुञ्च विधन पराय 
उ०८ ॥ इति 

पुनः 
हरे काला श्री गौडी भयु पाराजी मे भेयया धनं दिनि 
आजे छाला.मर धर देश देशा सिरे जोधांणो जस वन्ते 
खाटा ॥ श्री०१॥ हीरे राला गाम विठोडो दीपतो जिहा 


पाठी सदरम पासरे छटा चन्दणमल छोटो वसे तिन 


॥) 
॥ 


सपन ल्य पुण्य जोगे लारा ॥ भरी" ॥ हरे लाल. 


¡ सुपन फस्यो कोरज सम्या तिहा वरत्या जय जय कार 


छाछ ॥ श्री°३॥ हरे सदा भूमियी परगट भया श्रीवांमा 


^ नन्दन पासरे लाखा, इयाम पनग मस्तक रद्यो वोतो गयो 


। 


॥ 
५ 


॥ 


निज पायाररे लाला ॥ री ० ॥ ररे छाखा देश देदानां 
वट मिस्या भिहां सद चहुर विध धाटरे टा ॥ भी०५॥ 
हरे खा अष्ट दव्य पजा फरि जिहां परौ नव नव वेसरे 
- लाला! आभूषण अद्ध धरी तिहां खें प्रभ निज दायरे खला 
"भी०६॥ मकुदावाद्‌ पूरव दि जिहां अनजिमगघ्र षर 


\ 
॥ 
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वासरे खला 1 गख चन्द्‌ नाहार तिहा शिराक्चन्द्र बुधः 
वानरे खला `॥ ०७ ॥ हारे खला गजपर प्रु धापन 
तिहा भटः करि वहु दव्यरेखला । पुण्यं कारन मोटी करीः 
तिहा पायो सुजक् सवायरे छाखा-॥ श्री <८-॥ हरे -खलः 
सद्र सक्छ आनन्दं खद्यो पायो दरश श्रीकरे खटा । 
भादो वदि द॑तीया दिने अधरात शु गुण गातरे राला ॥ 
श्री ०९॥ हरे खाखा यक्षराज अवधी परे तिहा आवी विक 
ङे जाये काला । देख संह विस्म र्या जाती गथा निज थान 
रे लखा. ी-१०॥ हीरे छाला निधिमरी सस्वच्छर तिहा 
वरस मन्दवल्ली जाणरेः खारा. \ कार्तिक कृष्णतयादशि तिहा 
दे प्रथु पद -साररे खला ॥ श्री०११॥ हरे खला पकः 
गछ दीपतां ओरी अजयराज सूरी महाराजरे छाल । तास 
चरणं कजे रदी चम्द एते गुण गाये ॥ श्री ०१२. ॥ इति 
~ - * ~ ~ ` युतः | 
म॑नडो अष्टापद मोद्यो माहरो जी) नाम जप निश्च दिञ्च 
जी चत्वारि अठदश दोय वन्दिया जी चिं दिक जिन ची- 
विश जी ॥ म १॥-योजन योजन अन्तरे जी पाड. साला 
आटजी आठ योजन उचो देहसे ज इख दोहग जावे नाठ 
जी 1॥-भण्रे ॥ भरत भराया भला देदयजी। दधौ भायार 
ध॒म्भनी आपं मूरत सवा फर जीः-जानि जोई जे ऊभजी ॥ 
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म०३ ४ गौत्तम स्वामी तिढां -चव्याजी वी भागीरथ शङ्गः 
जी! मोर तीयद्धर वाँधिया जी रावणनात्कं रद्नी॥ 
मन्णा देवन दिपि स्तने पांखदीजी । आडु केम हनुर जी 
समय सुन्दर फे बन्दनाजी प्रह उगमत सूरनी ॥ म०५॥ 
स ¢ पुनः 
चिन्तामण पाराजीं थांरो दरशन प्यारो जी ॥ चि° ॥ 
घाती अवातीं खपायक्रे प्रथु कीया भवदुख दूर, आप ससूपी 
आपो भभ सुख सागर भर प्रर ॥ विं०१॥ तुम आगे कर्‌ 
वीनति परभ वोट वीतक वात, कन देइने सामो परथ सेव- 
कना अवदात ॥ पि०र॥ सुरनर तिरीयो नारकी प्रथु 
भमियौ ए गति चार पाप फमाया आपका प्रय॒ किस फरं 
पकार ॥ चि०३॥ दुनियां धन्ये वावी प्रयु न करे धर्मे 
लिगारः लेभ खृहरकी साख्वी भ्र कोथ फपट भण्डार ॥ 
चि०४॥ आया तुम द्रवारमे प्रु मन धर आस अपार, 
कहत अवीर जिनन्दजी अव दीजै समकित सार ॥चि०५॥ 
व 
जय जय श्रीजिनराजन जग जन अन्तरजामी तारण 
तरण जिहान परमातम परिणामी ॥ १ ॥ परम पुरुष प्रर 
मश्च परमानन्द प्रधान परम परफास विशेष निरमट ज्ञाननिधान 
२॥ नगपत्ति पास" जिनन्द प्रथु तमहो पगार सुनिये ' 


१९० स्तवनावकी । 


सेवक जान असी अरन हमारी ४ ३॥ मोह महामद्‌ भूरी 
मै वहुकाल गमायो निज परभाव विवेक सुद्ध स्वभावनः 
पायो ॥ ४॥ निरमल चेतन भाव करम कलष्कित कीनो 
ता कारन गुण छोदि पर ओगुण चित.दिनो ॥ ५॥ निन 
अवगुण सुनि कान दिलमे रोस भरद अकता निज गुण 
ज्ञान सुमिवेु ऊमाॐँ ॥ ६ ॥ आश्रव पांच अञ्चद्ध दिर्से 
दूर न जावे कुमति फदाग्रह जोग समता सुद्ध न अवि ॥ ७ 
अवे ष्क. पुण्य स्नोग प्रय॒ ठ्न युदा पेषी सुद्ध अध्यातम 
छीन भाव अद्ध उवेषी ॥ ८ ॥ निरि मिरखि प्रय विम्ब 
मनमे आनन्दं पाड गारं तुज्च गणयाम देव अवर नवि 
ध्यां ॥ ९ ॥ करुणा करि भथ युक्च आतम निरमल कीजे 
ज्युं सुद्ध दज्ञा भगटाय मोह. विकलतां छीजे ॥ १० ॥ भव 
भव निज. पद्‌. सेव भ्र सेवक इन्दीजे श्री जिन भक्ति 
पस्ाय सुमति विङास परिजें ॥ ११॥ इति' 
। पुनः र 
गिर्‌ आरे ग॒ण तुम तणा श्रीवद्धमान जिन रार । 
सुणतां भ्रवणे अमीक्षरे, म्हारी निरमङ थाये कायरे ॥ मि. 
१॥ -तुम.गुण गण गङ्गाजले इं ्ीरीनें निरम . थांउरे 
अवरण धन्धो आदरं निशि दिन तोरा. गुण गांडरे ॥ गिर . 
२ ॥ ्ञीद्या जे गङ्गाजले ते क्षिंकर जल नविपेेरे मालति 


स्तवनाविली । १९१ 
फ़रे मोहियो ते वाउ जई नवि वैरे ॥ गि"३॥ तुम गुण 
अमगण गौदिखं रद्भइ राच्याने वि माच्यारे ते किम रसरे 
आद्रे जे पर नारी वसि राच्यारे ॥मि०४॥ तुं मति आसरं 
आलम्बन मन्न प्यारीरे वाचक जदा कट मांहरे तुं जीव 
जीवन आधाररे ॥ मि०५ ॥ इति 

पनः 

सखिरी जागति जोत केशरीयारे मरुदेवी उदर अव्‌- 
तरिया ॥ सखि० ॥ पाप रार पद्ध पखाररे दूरगतिने दर 
मती टीरे । छि नाथनी नयन निहाली ॥ सखि ०१ ॥ 
वहुकाल थी दूरे रचियारे । भ्र पुण्य योगे अटकलियारे ॥ 
हिवि रूम रूम महि मीया ॥ ससि ०२॥ छु जीव छु देव 
मनवे । धुलेवा नाथ न ध्याविरे एकं पलकमे युक्तं पटचापे 
ससि०३ ॥ सुभ सजन नाम धरार । छख वातां फोर्‌ छक 
चारवेरे पण निनं गुण भद्‌ न यावे ॥ ससि देव दौटा 
दूना तमामरे पिण अद्ध खदम्व्य( कामेरे एक ऋषभम्‌ जीवन 
विश्राम ॥ ससि०५॥ दिल अूटां मानवीं भेट ठुमे सुण 
ज्यो तेछने वेष्टुरे मारे एक धणो मन मे 1 ससिं०६॥ 
जो मनरमे ए , विंचारुरे । किण कारण अवरने धाररे। 
भुज हाथमे भव जल तार ॥ सखि ॥ उगनीै चडदे 
लियारे छदं पापम पत्तिक गक्ियारे एकम ते मनोर 


(१ स्तवनावदटी । 


फलिया ॥ सखि०८॥ तज उपमा दिन कर कीधौरे । शाधि 
सुरत चन््रमां दीधी । युनि रत्रदियि धरि छिपी ॥ इति 
पुनः. - 
यषम जिनेश्वर विभवन दिन कर वीनतद़ी अव.धारौ 
रे। जगना तार्‌, मश्च तारोरे कृपानिध स्वामी । जग जश्च 
घास प्रगट छ ताहरो अविचल सुख दातारोरे ॥ ज०१॥ 
निजगुण भोक्ता परगुण लोप्ता जतम सकति जमायेरे ॥ 
जर ॥ इत्यादिक गुण श्रवण निसुनी हं त्रम क्षरणे आयो 
रे ॥ ज° ॥ तुक्च रिज्ञावन देते ततसिन नादिकं खेल मचा- 
योरे ।॥ ज०द॥ कार अनन्त रद्यो रेकेद्री तर्‌ साधारण 
पारि ॥ न° ॥ वरस संख्याता. वलिविगदेद्री मेष धर्म्या 
दुखधामीरे ॥ ज ॥ सुरनर तिसििरी नरक तणी मति 
पञ्चेदि पणो धार््योरे ॥ चौविदे उण्डकमें हं भमतो अव 
ता हं पिण हान्योरे ॥ ज.५॥ भव नाटिक नित प्रतिकर नव 
नवद त॒म आग नव्योरे ॥ ज० ॥ समरथ. साहिव. सुर 
तरु सर्खोः निरखि तु्षनेः जत्योरे ॥ ज°६ ॥ जौ मुञ्च 
नाटिक देखी शस्या तोमन वञ्छित दीजेरे ॥ज०॥ जो नवि 
रीस्यातो यञ्च भाखो वलि नाटिक नवि कीजेरे ॥ ज ०७ ॥। 
लालच धरहुं सेवा सारं नू दखडा नवि कपिरे ॥ ज० ॥ . 
दाता सेवी सम भलेरे बुहिो उत्षर॒ आपिरे! ज*८ ॥ 


~ ~ ज~ = ध 
[व = 

>~ ॥ एन 
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त॒म सेरिखा सारिव पिण माद्रे जो नवि कारज सारोरे ॥ 

ज ॥ तो रद्र फरम तणी गति अवटी दोसन कोर ठुमारो 

रे ॥ ज०९॥ दीन दयार दया फर दीजै सुध समकित सहि 

नाणीरे ॥ ज° 1 निरुण सेवक नां वच्व्ति पूरौ तदिज गुण 

मणि खाणीरे' ॥ ज०१० ॥ वरस अटरि 'गुणतारीसे जेट 

छ सोमवारोरे ॥ ज" 1 छाटचन्द्‌ भरतिपद्‌ दिन भेव्या 
विकानिर मक्षाररे 1 ज. ११॥ इति - 

पुनः 

* फ़लोधी पासे जिन प्रजो, असो देव नही फोर दनो 

फः ॥ वच्छ्ति फर दायक स्वमी, अन्तरगत अन्तरजामी 

श्रीपारङ जिन जङनामी 1 फ ॥ सेवे नर नर भव धारीं 

---मरत मन मोहन गारी तुं सूरतकी वलिहारी ॥ फ*॥ नय 

-पाण काया दै पदपट्रन नागरहे ऊ इम आगम 

भ द्रन सथ चित्त ने आणो आयु सततं 

भवन जगपति लानो ॥ ए, ॥ अश्वसेन 

णा वामदेवी भात; पोप दशमी दिनं 

चर्णेन्द प्रधुजीने दीसे, पद्मावती पूरणे 

मद उदासे॥फ०॥जे नर दिलपे जड गावे 

--_ __ ९ने ध्याये, ते उत्तम हिवमख पावे, फलो- 

+न प्रजे) फ़० ॥ इतिं 
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पुनः . 
तौरथनी आसरातना नेषि कर्य नवि करियर नवि कस्ि॥ 
धूप ध्यान घटा अदुसस्पि, तस्थि संसार ॥ ती ०१॥ आका 
तना करता थका धनहानी सृष्यां न मे अन्नपाणी काया- 
वरी रगे भराणी, आभव सां एम ॥ तीर ॥ परभव परः 
माधामी नै वस्य पसे, वेतरणी नदीर्मा भदस्ये अगनीनें 
ङ्ण्डे घटस्य, नही क्षरणं सोय ॥ ती०२३॥ परव नवातुं नाय 
जी शहा आया साध फेड मोक्ष सिधाया, आवक पण सिद्ध 
सुहाया, जपतां गिरि नाम ॥ ती ० ॥ मष्रोत्तर श्त फुट 
एण गिरि ठोमे, सौदयं ९२ यशो धर ९३ नामि, प्रति मंडण 
९४ फांयरु कमि ९५ षली सेँहजानन्द ९६ ॥ ती०५ ॥ 
महेन्द्रष्वज ९७ सरवारथ सिद्ध ९८ करिये) प्रीयद्धर नाम 
९९ ए फहि ए, ए गिरि क्ीत्तरक्ताहे रहिए नित्य करिए ध्यान 
ती०६॥ पूजा नकाय प्रकारनी इम कौजे, नरथवनो सहो 
रीजे, वलि दान सुपा दीजें, चते परणाम ॥ ती ०७ ॥ 
सेवन एर संसारमा करे रीलखा रमणी धन न्द्र बाला 
शुभ वीर षिनोद्‌ विशाला; मङ्कु हिवमाल ॥ ती ०८\ इति 
पुनः 

जज गिरराजंके शिखर खुन्दर सखी; होत ह अतु 


ज क [ 


य ~ वै (र 
किक महा मन हरण । नामिक नन्दकु जगत बन्दद्ु, के 
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चे इन्द मिर जनम मङ्भल करण ॥ १ ॥ हाय ह्ाधन पर 
सुरन फञ्चन घरे खीर सागर भरं नीर निरमर वरण ॥२॥ 
नाचत सुर सुन्द्री रहस रसस भरी गीत भावे अरी देत 
ताली करण, देव दुन्दुभी वजे वेन वाशी वजे एकसी पठत 
आनन्द घनकी भरन ॥ ३ ॥ इन्द हरपित ्टीये नेर अजरी 
कये तृपिनरहोत पीय रूप अमूत क्षरण, दासमभूधरभने 
सु दान देखे वने कहत के रोक रख जीभ न सकफे वरण ॥ 
पुनः 
भपने षर वैठा रीर करो निज पत्र कल्यं प्रेम धरो , 

तुम देर देशान्तर फंड दोडो नित्त नाम जपे श्रीनाफोडो 
१॥ मनवच्ठिति सगरी जास फले शिर उपर चामर छतर 
ठरे जागर चाले ज्ञिरमिरु धोरो ॥ नि०२॥ भूतप्रेत 
पिज्ञाच वी, डाक्णने साकण जाय टो, खल चिढमलागे 
फार स्लोडो ॥ नि*३॥ एकन्तर ताप सीयो दाह ओषद्‌ 
षिन जाय यई माह दृखे नरी मायो ने पग गोडो ॥ नि*४ 
कफण्ठमाला गड गूवड सवला व्रण वेदन रोग टले सगा 
पीडान करे पटवन फोड़ ॥ नि०५॥ न पडे दुर्भिक्ष दुकाल 
कदां सुभ बृष्टि शाभिक्ष सकार सदा तत्ाधिण अचु कर्म 
तेटो ॥ नि०६ 1 जागर्ता तीरथ पाङ पट जणे ए वात 
जगत सह युञ्जत भव इखवी छोडो ॥ नि*७ ॥ भरीपाङ 


॥ 
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महेदापूर नगरी, में भेद्या जिनवर हरथ धरी समय सुन्दर 
कह गुण जोडी ॥ नि०८ ॥ इति 
। । पुनः . 

आज गहं थी मेँ समोव शरणमे जिनवचनामूत पीवर 
जा०॥ श्रीपरमेश्वर वदन कमल छवि मिरख निरख हस्षे ` 
वारे ॥ आ०१॥ तीन अवन नायक सुध्यातम तस अमृत 
रस षढि ॥ आ०२॥ सकर भविक षसुधा ना नारी स्हारो 
मन रिण त॒ढोरे ॥ आ०३ ॥. मन मोहन जिनवर जी सुने 
, अदुभव. प्यालो दीधीरे ॥. आ ० ॥ सम्यग ज्ञान हिमे भज ` 
रस अनुपम, भक्ति पवित. थं पीधोरे ॥ आ ५ ॥. 
पूणीनन्द्‌ अक्षय अविच रस छुच निध . वोध समापेरे ॥ . 
आ,६॥ भटी ससियां किम जोवो मोहि मगन मतीमें राच्यो " 
रे ॥ आ०७.॥ देष चन्द प्रद एकं ताने, भिंङवो ते सुख 
सीचरे ॥ आ०८ ॥ इति , ५ 
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आज स्हारा नयतां , सफ थया, विमलाचर निरखि 
गिरीन षधाढुं मोतीडे, - म्दारा. हियडामें दरखी ॥ आ० ॥ 
धन धन सोरठ देषटामे जिहां तीरथ जोडी, सेना भिरवरनें 
वन्दु बेकर जोड़ी ॥ आ ०१ साघु अनन्ता.इन.गिरि सीधा 
मनशन रई राम मरत. तारद. ऋषि वीजा सुनिवर के ॥ 


श्तवनावरी । १९.७ 


आ०२ ॥ मानव भव पामी करि, नवि तीर्थ भटे! पाप 
करम करि आकरा कदो केम करि भेटे 1 आ०३ ॥ तीरथ 
रान समर सदा सारे षज्छिति काज; इख दोहग दूरे करि 
अपि अविचल रज ॥ आ०४ ॥ सुख विलासी भराणीया 
मग्गे अविचल खडा, मानिक चुन्नी नामयी भागे भवोभव 
दखडा ॥ मा०५ ॥ इति . 
एनः 

आओसम्भवे जिनरार्या, जगजीवन ज्योति सवायारे 1 
सुगणा । श्रीजिनराज जुहारो । हम आतम फाज स॒धारीरे । 
° श्री° ॥ सेना राणीनन्द्‌ जित्तारौ राजा फुलुचन्द्‌ रे ॥ 
स° श्री० ॥ सावथ्वीप्ूरि स्वामी । दयलञ्छन जग हितका- 
मीरे ॥ सु०२ £ धतुष य्यारसे मान; तु सोहे सोवनवनेरे 
सु° श्रीः ॥ आड पिति सुविचार, पठ राख पूरव मन 
धारे ॥ सु" श्री°३ ॥ येवेयक सूर धाम; सप्तम थी आच्या 
सामरे । एक सहस्र नर साय चत रीधों श्रीजगनाथररं ॥ 
सुशश्री-९॥ ज्ञा तले वरणान, उपज्यो तपर छठ सुजानरे ॥ 
सारं हजार समेत दिवपडता शिखर समेते ॥सु»भी०५॥ 
वरस अटार चोमाङे माधव पञ्चमी उजनवाद्धरे ॥सुणश्री०॥ 
अभिनव चैत्य मज्ञार, पथ राव्या हरष अपारे ॥ "सु 
श्री*६॥ प्रय मरते मन हारी । निरखतां शिव फारिर । 


१९८ स्तदनावटी 1 


प्रीति सागप्गणि सीसर कटै नमत ध्म गणी + श्र 
भी ७ ॥ इति पुनः ५ 
आज. हमार इषं वश्राई उछव आन सवार छो । प्रभ 
जी पधाय्या चैत्य म्र, परगदी पस्व-पुण्याइरे छो ॥अ1*१ 
पाश जिनेश्वर पुर्सा दानी वामाघ्रुत षरदाङ्रे लो भीअश्व 
सेन नरैर नन्दन । अहि छञ्छन पुखदाड्ये खे ॥ आ.२.॥ 
महाजन गेलि पूर्वर छाजै; मन्दिर अधिक उछार्रे छो । 
फिटक रयण मय सुरति प्रभुनी देखत दुरित परररे.खो.॥ 
आ०३॥ वरस अठारे सतारे माधव) सुदि पञ्चमी खदा 
हनो । क्लम महुरत छम वार जभ छने विधि सेति पधराङ्र 
लो ॥ आ. ॥. रजिनचन्द्‌ महारण अद्भत धमं रुर सुप 
साइरेखो । सीस क्षमा कल्याण उषास कौर प्रभजीनि माई 
रेखो ॥ आ०५॥ इति पुनः .. ५ 
, जगपति नेमि भिनन्द प्रभ म्हासा। .जगपति नेमि 
जिनन्द । बाविसषम शासन धणी । गिरुवा.गणपति-रज ॥ 
. समद विजय रहिवानन्द्‌ प्रथ म्हारा॥ सण. श्यामल वरण 
सहामणो ॥ -गि०॥ यादव कुड सिनगार ॥. पर, शद्ध छंछन 
पद्‌ शोभतो ॥ मि" शोरीप्र अवतार 1 ध्र" .अपराजित 
सूर खाक थी ।। गि०२॥ देर्‌ धनुष दशमान्‌ ॥ भ्र रूप अतुप 
विखजतो ॥. गि" -मांडः पित्ति. परमाण] श्र, बस्घ ` | 


रतंपनानटी । १९९ 


संध्स डक मति भो ।। गि ०३॥ नव यौत्रन वरनार। रमर 
सेन नृप नन्दिनी गि नव भव नेह निवार ॥ भ. 
सजूर राणी परिहरि ॥ गि ०९ ॥ पक्षां तणीय पुकार ॥ 
भ्र, सभर करूणा रस भय्या ॥ गि रथ करी तिनवार 
भ्र फिर माया निज मन्दिर ॥। मि०५॥ द्रं सम्बच्छ्री 
दान ॥ प्र, गिरनरि सन्म ग्रहयो ॥गि. पमौ केवल 
ज्ञान ॥ प्र" सङ्क चतुर्विध थापिया ॥ गि.६॥ पञ्च स्या 
तीस ॥ ४५, मुनिवर सय सुनोपति॥ गि किष 
पुहता सजगीस ॥ भ्र" पद मासन वैठा प्रभु ॥ गि०७॥ 
मास खमण तप मान ॥ प्र" फर अनश्ण आराधना ॥ 
गि गद गिरनार प्रधान ॥ म. तीन कटपाणकफ तिहां 
भया ॥ भि.८ ॥ योगीश्वर सिरदार ॥ भरः निरुपा्यिक 
गुण भआगरू ॥ गि यविचल आतम राज ॥ प्र. 
पाम्यो परमानन्द मेँ ॥ मि०९। सकरण वीरयेनो अन्त ॥ प्र 
अकरण वीयं अनन्तता ॥ गि. अव्या बाध अनन्त ।! भर. 
सुख अमत्त खूपौ सदा ॥ गि*१०॥ नगर अनजिमगन्न भाण 
प्र° ॥ नेमि जिनेश्वर सादिवा॥ गि. शद्ध क्षमा कल्याण 
म्र आतम गृण रुक्ष दिजीए 1 गि०११1 इति 

४ ॥ राग आश्ञाषरी 

* * भवधु सो योगी रुरु मरा) इन पद्का करोर निवेडा॥ 


०० , स्वधनाधडी । 


अवधू ए आंफणी 1) तरवर एक मृ विन छाया; विन परं 
फल लागा! क्षाखा पत्र नी फट उनङं, अग्रत. गगने 
रागा ॥ अ०१॥ तरुवर एकं पक्ष दोर वैठे, एक गर एक 
चखा । वचेलेने जुग उन चन खाया, गुर्‌ निरन्तर खेरा ॥ 
अ०२॥ गगन मण्डलक अधविच कुवा; उदां है अमीका 
घासा । सुशरा होवे सो भर भर पीवे, नगरा जावे प्यासा 1 
अ०३॥ गगन मण्डलम गरं विहानी, धरती दूध जमाया 
माखन था सो चिरा पाया, छे जगत भरमाया ॥ अ०४ 
थड वितं पत्त पच षितं तुम्बा, पिन जीभ्या गुण माया । 
गाषन विका रूप न रेखा, सुगुरु सोही बताया 1 अ०५॥ 
आतम अतुभव पिन नरी जनि). अन्तर अ्योति जगां । 
घट अन्तर परखे सोरी .मुरति, आनन्दघन पद्‌ पवि ॥ इति 
` / . “ . रागिणो कानडा. 

केरे. जारे जारि जरे जा ॥ फरे०.॥ सनि सणगार 
वनाय भुखन, गई तव सुनी सेजा ॥ करे०१.॥.विरह व्यया 
क्छ रेसो व्यापति, मातुं कोर .मारति तेजा ॥ अन्तक 
अन्त काँ; छं रेगो प्यार, चाहे जीच त छेजा 4} करे ॥ 
कोकिर काम चन्द्‌ -चूतादिक्र; चतन मत है. जेजा ॥ 
नवल नागर आनन्दघन प्यार; आद्‌ आमत सुख दजा ॥ 
करण दातं 


, ३ ४ 
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; 1 4 
तेखानां 

दानी दीम ताना दिरना-दानी) पुं सुन ऊर महाज्ानी 
सो तु क्या मने सेट भयो तेने भजनन कीनो क्या कर 
ते नादानी' + तो०१॥ सासो सासमे आतारः ए दौ दिनक 
नाता हे पीछे कोड मातान राता काम क्रोध मद्‌ मोह 
सभ भायाम फिरत भटाना अनज्ञानौ ॥ दा ॥ करणां 
हौ सो अवहो करले अवसर दोय भवसागर तिर रे भध 
नाम हिरदामे धरले, खार चरणद्ं ट धरले जाको ध्यान 
धरत सुरनर सनि ज्ञानी ॥ दा०उ ॥ इति , + 

स्तवन 

ज्ञान जोवे मन होवे सुरपती कोवेसननननन। 
रेरे कमण्ठनी दुर अन्यां अथम ज ज्ञानी सुर, मराला 
हवा कारा, वौकराटा असरालछा) नदी वर्मने पाया कीध 
अन्यग्या, आही जन ननन न ॥ ज्ञान०र॥ शब्द सुणौ 
सुरपतीनां साचा राच्या धमे परमाण । धरं रावा तीहा आया 
मित माया मन भाया करजोडःशक्षमाया जह नमाया चेते 
चननननन प क्नान०ञ ॥ स्तवना कीधोौं श्रीनिनवरनौ 
पाम्यो समकितप्र ) जयदेवा करु सेवा पीघ्ु मवा सुख चवा 
तो पर वारी जगसुख़ारी जित्ते जन जन जन ॥ इति 


२६ 


रण्डे श्तवनादरीं 1 
पुनः 
ञै०° पाणी पडे अराल, प्यारा शओरीनिनवरमे सीर 
संभार । अं०॥ जयानि विजया नाचनारी पत्‌ सुरन जाम्‌ 
नारी, रद्ध नाटकनी ताड प्यारा अ०॥ कीचक कसीया तेज 
वसिया हस्ते हैजेने विकसीया, देह घनी सुडमार, प्यारा 
भाव भक्ति अति सुय॒क्ति; हाव भवि होमे शक्ती उदय भणे 
एक तार प्यारा ॥ ये० ॥ इति 
| पुनः 
भवी धरो जिन ध्यान, कीरत्तवाग वीच जायरे ॥ ए 
ओंफणी ॥ कीत्तवागनां देष मादी, युत्ति दोय दील छाये 
भ०१॥ वासु पूञ्यने पाश्च प्रय तिहा, करवटी मय छाये 
भ०र॥ शयामङी ससि अमी वहु क्षरती, देखत मन इद- 
सायेरे ॥ भ०३॥ धर्मं धुरन्धर धमं तुमारो, धर्मी दिल्डे 
धरायरे ॥ भ ॥ कम अनर शीत तुमं कीनो, सम रस 
जर छट्कायरे ॥ भ०५॥ तियवन पूज्य वापर पूज्य मेरा 
ज्ञानाषणे मिटायरे ॥ भ०६॥ पाश्वे इयाम इयामता फडी 
उजकू हंस धनायेरे ॥ भ ०७ ॥ इतिं ध 
। । रौरी 
छार तेरा नयनोकौ. गति न्यारौ, एतो उपशम रसकी 
क्यारी ॥ लाल० उर्‌ ॥ काम क्रोधादि दोष रहितै, नेनभये 


स्तवनावली } २०३ 


अविकारी, निद्ास्ञपन दश्च नरी यामे, दरङ्ञना वरण नि 
यारी ॥ छाछ० १॥ उर नैनमे काम क्रोध ३ै, वहत भरिप 
समार । परथन देख हरणकी इच्छा) या माह इसियारी ॥ 
खाल०२॥ एसा छ्छन है नयनम क्यु पामे भवपारी । 
योही विचार करो दिर अपने, दोत कर्मसे भारी ॥ छार° 
३॥ धरम विना कोई शरणा नही ह, एसो निश्चय धारी । 
विनय कटे भ्र भजन करो नित, उदी तारण हारी ॥ इदि 
जोगियाफी वाठ 

जिनजौसं मोरी अरज गी अव मोहे द्रश्चनफी चाव 
जी । केशर कटरौ सरू भरे हे जिनजीकी उद्गिया स्वा 
जीर१॥) ए चद्वरी एसी भश है जिनजीका वद्धला उवाय 
जी०२ ॥ दृरपचन्दकी एही अरनह्‌ दुर टल सीस नमा । 
जी ३॥ इति ॥ 

रागिणी खम्बान 

कीतर जिनवर तार हो, तेरी शरण गही है । मफिणी 
वदन फमट सुभ जग मन मोहे, भाजत सरल षिकार हौ 
तेरो ॥ तेरी°१॥ कल्प तरु तूं वन्स्ति षर द्धे फमं फरार 
हो 1 तोरी*२॥ दुमेर चरणरी शरणा लेड टै फर भवद्पिमे 
पार टो ॥ तेरी ॥ आतम आनन्द चिद्‌ पन मृरनिं 
पामन फट दातार ह ॥ तोमी.४॥ उति 


३०४ . श्तघनाषली 


स्तवन - 
` विषय वासना छ्ुटत न मनसे नाहक नर वेराग घर 
हो ॥ वि ॥ जलै मीन वक्षे व॑रीमे जिभ्यकि कारण प्राणः 
ह्रे हयो, सो रसना वक्ष. किया नदी जोगी नाहक जौगङ््‌ साध 
मरे हो ॥ दिद०१ ॥ वनमें रहे श्ना निशि वासर काकी 
लहो दोपकरे हौ सो मुरी धुन सुने इन कनि व्याधा वाणं 
सें प्राणं हरे हो ॥ विचर \; नयनन कारण मरतं पतङ्खवा 
फर्स पंस गजसज परे ह्यो नासा अ्रमरवा नाश भ्‌ है 
पांही रसस पाच मेरे हौ ॥विष०३॥ कर जप दन तीस्थ्‌ 
त्रत पूजा मौनी हो कर ध्यान घंरे हो छश्वमीपति तवं ख्ग 
सव छटा जच दग मन नही दाथ क्रे ही ॥ विष्य ०४॥ इति 
` ~“ ` ` (निवीनका स्तवन) ` 

वीर्‌ जिन सिद्ध थया सन्घ सकल आधारोरे हिव इन भरत 
मां दण करिस्ये उपमरोरे ॥ दी०१॥ मास्म देश्षके सोक्च 
नारे कव ज्ञान निधाने । साष देयो समर्‌ प्ररे पर उपः 
गतस पधाने ॥ वीर्‌ ॥. नाथ विद्रा सेण उयुरे वीर 
दिद्रणोरे सह्ध । खाय ङुण' आधार ्थरि परमानन्द अभङ्ग 
०३ ॥ निष्यौविक भव सखधुदर्‌ नरे सव अडवी रत्य वाह 


त परद्र विन निर्या किम वाये उच्छहरे ॥ विथ ॥-. 


। पे 


{ति त 


.‰4 * 


प्‌ 


[न | 


श्रां अरि उरं प्रह. जथडय । वीर्‌ विहणी 


६३५ . 


0 
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॥ 


भावजनारे आङ व्याकुल भाय ॥ पि-५ ॥ सदाय छेदः 
वीरनीरे विरह ते केम खमाय । जे देखि चित्त उद्टसेरे ते 
विन किम रही वायौरे ॥ वी०६॥ वीर थका विण सूतनीरे 
हतो परमआवार। हिव इहां शुत आवार ऊर अथवा 
जिन युदा सारोरे॥ बी ॥ ईण काट स जवनीरे 
आगमं थी आनन्दं 1 ध्यावो सेवो भवि जनारे जिण पडि 
मा सुख कन्दरे ॥ बी०८॥ गण धर आचार्यं स॒नीरे सदने 
इन विधि सिदि । भव भष जागम सङ्खयीरे दैव चन्द्र पद्‌ 
ङीपिरे ॥ वी०९ ॥ इति 
चाल नाटकका 

प्यारे मेरे प्रथजीपे वारौ वारी जाडं । छन नन नान्त 
दद्म छम छम ॥.प्या° ॥ एकतो अल्वेी सोहि अङ्गोषे 
अङ्गा, डज सुकट मोतिनका विका 1 तीजें फुलनकी वैठक 
वणी दे, सुस खस थांड तोरा सुखडा निहाल ॥ प्या. ॥ 
वेग वधाव ग्रथ देखनङ जवि, जैरी सगतकी छोडी जजार 
मङ्ग रङ्ग एटी अङ्गमां छाने शान्ति सद्र मां स्थापे विदयाल 
प्या ॥ इति 

पनः 

पञ्चम नजन जस आपौ द्याह चनी ॥ प० ॥ देश 

िरामाण वद्ध विराजं अनजिमगज्ञ अति उत्तम छे तिहा 


२०६ स्तचनादरी ! 


भविजनने आप निवाजे, दया धनी ॥ प०१॥ पञ्चम 
गतिना दायक तुमही, सेवासारे सुरपति सवरी; तेथी पामे 
खुन्दर सिह दया धनी ४प०२॥ शान्तिक पूजा सष्ह्ुष्- 
कारी भक्ति वद्र भगवन्त तिरि । सुरनर मुनिन में 
प्यारी कारी पारी प्यारी द्याह धमी ॥ १०६३। ओंस वंश 
नख नाहार सुधार) राय बादहादुर पद्‌ विस्तारौ शितावचंद 
सुखख्हे अपार, धारी तारी अपारी दयाटु धनी ।।प०४। 
खरतर वीरुद्‌ भटारक भवि, श्रीजिनकीरति नाम धरा 
पाठक उदं गणी तमे ध्यावे, भाव परवति ध्यावे दयाटु धनी 
१०५ |} इति 
लावणी | 

सुण सुण सखियां हमारी; सुकते नेम पियाने विसारी 1 
टेर ॥ प्र तोरणङं जव आए तव श्योर पड़ने सुनाए जब 
जाय चंदे गिरनारी ॥ु०१॥ सखी राजल जाय सुने 
तेह नेम परय छटकवि वे परणी मुक्ति नारी ॥ मु-२॥ एतौ 
शोकं कटांसे आई, भरे प्यारे कु भरमाई, में भरं दं निल 
धारी ॥ मु ॥ तुम्द मात पितासुणो भाई, में सञ्जम 
दमी जाई, प्रयु पहर गई शिव प्यारी ॥ मु ॥ जैनं 
अकास्‌ असृत फट पावे, गुण जिन दास ज्यं गवि, चरण 
कमर चितधारी ॥ मु०५॥ इति ` 


स्तवनाव॑री । २०७ 


ध + पुनः 

श्रीवासुपृल्य महाराजं, सकट सुख काज, सुधारो जज) 
युधा आन । जयवन्ता छो जगर्माहि; तुमे महाराज ॥ 
ए. आंकणी ॥ देवां जंहो इन्द्र, तारामां चद्‌ न्यायीमा तमः 
न्यायिमां रम । तेम मुरूपवन्तमां ङ्डो दीसे काम ॥ रूप- 
वन्तीमाहे नार, खरेखर सार, विराजे रम्भा, विराजे रम्भा। 
तिम बादिनोमां वागे सूडी भम्भा ॥ सादासिमा रावण आप 
खपावौ पाप, क्यो निज फाज, कम्यो निज काज ।जन०१॥ 
एेरावत दस्तिमांहिः वडो ऊ ताहि, वीजे कोई नाहि, बौनो 
फोर नाहिं। तिम अभय विराजे उद्धिवन्तनी मोहि ॥ तीर्थो 
मां मोटर तद शघ्खल्रय जह; नथी कौ वीञ्चु, नथी कोई 
वीतु ॥ जिम पुण्य पापथी वरीं नदी कोई चिज्नु 1 नवकार 
समो नदि मन्त, नहि कोई तन्त्र, नि कोई साज) नदि कोई 
साज ॥ ज०२ 1 सहकार तरुमां सार, वरावर यार) फू 
छं सञ्च, कष छं साच्च । तिम वासुषून्य जिनदेव जोई हं 
रां ॥ नही देव जगत्तमां थाय, विद्रुम सम काय, वीजो 
छोई तवो, वीजो फोट तेवो ॥ श्रीवास्ज्य महाराज जिन- 
श्वर जदो ॥ तसगुण गणसरनी पाल, रमे ढं मरा, सुखं 
काज सुखके काज ॥ जय.३ ॥ इति ४ 


~> 


संखिः-जिन-दखन्दा. द्रस्य किन. त्म. नेम चकोर 
जी ॥*॥ द्‌. शस रथः सुद्ध आखन्‌ प्या दृ सरि च्यु घन्‌ 
अस्वर साय + : वे नीद्धान कसान दरम इदि. दामनि न्यं 
छसरक्मय्‌,+ वद्धं जर -वरसन मेध वार .सिश्ञ.जादु दृ 
बनास । जंखधर धीरे. सोर-सम सनानि इन्दसी -तट 
वजायं ॥ (दृहा) दुर जीम हरषित यर्‌ जाचक रटना 
रटत मीत मिरी. ल्य है, खडी -मन मोर ज्ञीगार्‌ करत 
कन्त चुरण सुख कन्दा॥द्‌= १॥जय्‌ तारण दईं व्याहन्‌ कारण 
भ्रयजी आवन कीन)- तव पञ्चवन यि दि दुख धर क्ट 
वतलावन कर लीन, .दमद्क.{खेन तकपीर कीर ज्यं काग 
कर दीन्‌) बन्धं . डाय फीराय -चछे रथ चीन रतम घर 
तीना (दूहाोकाकन डरी कर.नही सीर धात्यो सही सौड स॑ 
अ्वला.-विरख्खत -स खडिरही करू जोड). तोड़ गए नम. 


श~ ~ श, 


जनन्द्रा॥र। रुख. वरह.वरवजाग नसार्यून मह्‌ डु चत्त 


॥ १ [ 


ु 


(5 
2 
4 
~| 


- रीन. मात, पिता. . दरी ,यम.श्यप्म विन -जेसे जलचर मी 


मृजगत गामा शङ्ा-सख राट काज इम. जर छन 
सखा खषभादेक तस्थ करयो जम एक नाषन्‌ }) 


` (-दृहा).मत्न मोहन. भीतम. भर्‌ .समुद्र .विजे कुदप्वात भिर 
: ~ नास छर कर गए-नाटुज्ी-सह जातु, म्रात्‌ शका . देवीकृ 


= ५ 
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सन्दा ॥दृ.॥ धर धीरम रार सखीयन सह प्रणम्यं निने 
गिर जाय) करन नड मोड शिंरभपने अरन करे नित 
षाय तुम षा रीना अजयरान सा हमक धीन धराप॥ 
भमूत पण्सदेता तमग्ररी अग्ती दुरति विषणय॥ ( दृद्रा) 
प्यारी पदी पिरप कसम मर्म चक चूर चट क्षप्‌ 
समनी भां जय नयं चन्द्‌ कपुर, दूर गए भव दखफल्दा ॥ 
पुनः 
एन्द्र क्षे मर्धरमादी मन्दिर मोदा पारिक्ार्न्प 
अन्पूनातारफ नौका बन्धु सुन श्चिभ आरीका॥ सु०१॥ 
मन्ड पन्भौ सचा तिका दखानी रकडा्ीका, तमाम तस्कर 
म्पत या फूुमति नाम विकरारटीका ॥ सु ५२ ॥ शानि 
माय भरट पारदा नव खख पारद दारका) अचिरानन्द्‌ 
इछषारश् स्वामी अन्तरयामी मार्टका॥ सु०३॥ मन्दिर 
पञ्ज गहरे अन्दर एक भाषरौ भरकः भविं कमन्य कर 
कदा कारक प्रकाम अरची मादटीका ॥ सु*४॥ ठगणीम्न 
धीय मसि असाः दङ्मो दिन उनवारीफा1 पाणसिद्ध 
सम्पण पर्सी शान्तिरतन परनाला ॥ भु०५॥ शति 
पुनः 
अखण्ड टह माखवा खण्डमें महिमा तरिभुदनमे जरी 
छुरपतिक। छिव दिस उतरी सी मग द्विव पारी ४ 
७ 


1 . शतनाक । 


छख ० १॥ सुयायसोनी यारण पणी सुन्दर मन्दिर करवाया 
माण भद्‌ भैर के वद्कर पर्चा पृथिवी पद्‌ पाया ॥अ.२॥ 
पद्वाखाङ गृजराती सशस्ख सरदार जितमह जयकरी, उग 
नर ए (अ इदु र स्मन्दरर सुखत्यारी ॥ आखर ॥ 


1 । >> = 


वट इदम्‌ च्त दटद 


ष 


य साठ छमायः गुजारी, रक्षपूर 
ञ्ल शम इखाधः छाम यद्छाख हदु यारा ॥ ॐ ॥ पञ्च 
प्रचण्डा दुण्डु चायो अद्र भषण मालः साम छुम्मक्रा 
काम उठाया सार कराया दद्रु ्ाला॥ जर कनक कर 
{मिन ज्र खदाया मलक घुटकका यक्त नलया) उमनीसं 
साख तर कात्ती चदतीा'तरस चन्द्र कटा ॥अख ६ ॥ मारा 
मोदक सोढा सनका. मोग चदावै था भरी) छप्यत भागक्रौ 
कन्द करकं विषय सामक मुचं हरी अ०७॥अकद्‌ छन नै 
धद सषा द्वा द्ग्छनक स्पारा,इसदरवार सद्‌ा दतरा ष्मा 
पारक प्यारी ४अय०८॥ कात्तकपूाणम वङाख. मल डग्क- 
णीया डस्वा छानी, माण भङ्की ज्योति जेईने भृतणीथां 
सव पड भागी #॥ अर ॥ पए क्रिनारी ककर क्यारी अङ्धि 
श अखियाम अटक) टे फटा सव दमा नदश {दन 
भरम दोस छटङी॥य= १०॥पार्श्द्‌इका दरशन पाया दढ 
इरुसाया भविजनका,) अारेजन -आाया ददरु दुर्मदी तप 
युखाया निज मनका.॥अ०११॥ गाह फार दुरञ्न दीना 


< 
ह ५ { 


-नत ~ 
< द ~~ ५ र 
$ मिः ॥ त [० 
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स्सर्सनरवी । ६१ 


[£ 


सुष्यै्रःको कमन चदा; देने प्र्राता मेना पुलक सुन््क 
फास जडा ॥ अरर ॥ युन उगना पेच्जव्मे यदि 
आम अपाद वड) भय, अचम्मा षदा साचे गौरप्रमः 
व्वा सडक वड ॥ अ०१३॥ अनन्द मेवा सिरदार मष्ठनीं 
मन्दन दनपति वनदा रा, तीन छाल जन भदा कर जैनं 
धग्मङ्‌ उनवाला ॥३०८४॥ उगणोति चविरो माय पूगम 
दिन परागता, स॒ह उदय करी छपङ्ती पूना शान्ति रतन 
द्‌ रद्र राता ॥ अ*{(4॥ इति 
पुनः 

वनारसौने बम्द्न रोया सो फल्याणफ भीजिनका 
मेदटप्ग्मे पञ्च मसे मयर मियया निज मनका, भदिंयाने 
मे नाय सुपारश जाप वो आतम धना दुरगत कुमती 
डर गई नरु उने वीर्‌ षण्टा रणक्ना॥ वना. सलि ॥ 
अयात जिनप्षिप्रद्न तराय वनाचननन्दनका) चन्दृपूोमे 
च नरथर जत सतर चन्डनक्ना॥ (ना. सोल०॥ रायन्राटमें 
घाट वनाद कुदाल चन्द मृनो सन्तर । भविरन आया 
देवर देषो तापर उत्तापा सद्रुननसा॥ वना. सो ॥ 
उगनौप विस माव सुद पगम मदुर निजर धश्कर उनका, 
वना" मेर“. ॥ पूग पाना जीया सव सष्टने सन्त रतनं 
मभन। युणक्रा ॥ वार मानि*५॥ इति = 1 


[१ 


१११ कादनादशीः॥ 


पुनः 

सजन तरे दिक्‌ समस्ञाना। सातवाग्की करनी ` सुन 
कर तनमन हटाना ।-स°ज*१ ॥ आदत वारश्रं अति 
आदर्से सुगृह पाड जाना ।-जिन आमम्‌ जमनम पीके 
समता षर आना । सखन्रा सोमवार कह सुध शिम्या कर 
समक्रित धनाना विकथा च्यार.अलछ्ग.परिहग्के जिन 
पद्‌" गुण गाना ॥ सर३ ॥ मङ्टवाग्कु ममत तजा तम 
धसे धरम ध्याना । जगत््‌जारम मत काइ च्टक्षासुना रत 
स्याना ।॥ स2॥ कट्‌ बधवार विमल बुध करके दादा अमि 
माना। सुकरित दान दया द्रङनसं करिः पटिचाना॥ 
०" ॥ गुरुवार कड -सुनर प्राणी - दूरम नरभ पाना। 
करना दय -सा-कसे पियांर -काड फिर दाना ।। २०६ ॥ 
छ्यकरवार कह -सीयट -धरा तुम जातम हरपाना पनाम 
जननी सम-जानी-पामों रिवयाना ॥ सू 1; धादरवारम 
यिर चित्त करक-पदुा-अचट ज्ञाना" अदस इत फिर रया 
हागा पीके षछताना ॥ स८-॥ सातदारकौी करना अट 
करियः-सव सजना । कहत अकार धरम चित चाख -मिभ्या 
मति तंनना ॥ ° ॥ इति 

पुषः 

भरतो पदिकाः महरम -तुही हीऽ नोभिनन्दन भगषान, तरे 


अलयणाककी } १६४ 


दग्हानते लक्षा प्राणम । मेरुश्िखर परत पर मन्दिर 
निरा प्रञ्ुनी रजे नभते देव इन्दभी वाने जी । द सेव 
कवर स्गमी, आप अपिकफ़ राजे जोत्तसे चन्दर सुरन खाने 
जी) तुम जगमें जिनराज भरगद भय, दो द्रश्षन भगवान 
त्र०१॥ अष्टापद पर आद्‌ जिनेश्वर, सिध रमणी पारदशर 
छ इन्दर लोक आए । धुर नरनारी तरे दृग्श्नमे, कशट उष 
जाप, मुनीनन ज्ञान उद्रै.आरजी। नहा चारण दर 
हून गर्‌, गर्‌ निर्वान ॥ ते“२ ॥ मात मोग दवी इख 
अ-तारी) एृषक्षे रतन धारी । च्केश्वरी करती जयकारानी) 
ध्रा नगरम पगट प्रभ्रनो; मेहि ससारी, गर विच मक्ता 
पःठः ाटाजी-+ ब्राह्मी सुन्द्र वाह वलन ऊपजी कैट शरान 
ते०३ ॥ तरौ वाम इस जगतम ह, महातेज गुणव्रन्त भभ 
मी हम अरिगञ्चन अरिहन्त जी; काम क्राथ माया तज 
प्रमृजी क्रिय दुर सव खेद भ्रयनी तुम भज चित इकमनः 
ओदन दास तर श्शरण आर दो दरशन भगवान ॥ त ०५ 
पुनः र ई 

नमक जान वनी भारी दखनऊ आर्‌ नरनारी अनन्ता 
भाडटा अर हाथी मिनष्की गिनती नही आती । ठेडषर 
भ्व्ना जा फरराती धमक सुण धरती थरराती । ( ददा )> 
सगय पिजेजीका छद्ह नम करुमरजो नाम रुञजुल्ने पर्णी 
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स्मद्नप्के। ११५ 


सर ह्या दमाजन्य टरो पाव सुपार कोप्या सव कशेनगार 
सदस्या पिलत टे मागा ॥ने"६॥ ज्या द सोन िन- 
गाग ज्ाभूवन रत्तन जस्ति भारा सस सुगलगाहूषाग 
दछेाड वन चाद्धी निग्वाग्‌ ॥ ( दृहा } माद पितता परिवाग्कुं 
तजन तन छागी बग्गी दोर मिरी जाय पौवसु जाय 
गिरनार जरती मन्दी महतारी (ने नेम रुहे जग 
माई दीक्षा जिन नक्त विव पाई दया दिल पडुदनफ आ 
त्याग क्रदि माईं।, ( वृद्धा) नेम ग॒ गिरनार 
प घर्मो निर्मल ध्यान नेन दाप यालादणी गाई उषञ्यौ 
केवट ज्ञाति उमतिखा इवा जव अधिकारी ॥ नमं०८॥ इति 
पुमः ॥ 

नेमनाभ मग अग्ज छनकजञिनेड्‌ दासौ चर्णाफी 
तारण आय फिर मत नाने तम्‌ सायन जादवक्षो ॥ न. 
{॥ जान ख्डं तमु न्यदटम बाएररे सेन्या सावद्य 
प्रप्त कड ड जः उपः दुद अतर मेला कितनरो ॥ 
नेम. ॥ ग्य षर निग्वर | पोल गमस द्धा नेवनदक्ला। 
मर सकर ठपाम बटर इड नरद रत्नी ॥ नम 3॥ 
सुण जन्त मतार्‌ 7 नत ससि रिरवरफी माप्त 
ति वम ववे = ज, सदु द्रयक ॥ तन. ॥ 


5 


राद छन्रर तिङा निः य नदा दुदतरद् नम 


११६ ककण + 


इयाम देखौ आनन्द ततन पातर परणेकौ । हाव. जोड 
केर गिनत्रे राजु वात सुनो पिडमुञ्च घरकी इमकुढःट 
चङ गिरा अवह पातम शरणे की ॥ नमर\ ॥ नेमके 
चुम सुना राजु त्रिषया रसे प्रिषधरकी । ए-ससार अ 
सार निरन्तर करर केरणी ए तरणकी ॥ नेम०५॥ पिडजीं 
चातर सन्म रीना जासु कारन शरणका तपस्या करणी 
टस ए कनी र सव पार उतग्णकी ॥ नमर । पिरजीसे 
पटर गजट नारौ पाती छ परमा पदफी कवल पाए नम 
सिथर रडवी शोमा र जिनका ॥नेम.९1 चतुर कारनं 
कदी छादणी जनस काया उधरनकी अरिहन्त ध्यन भरो 
दिर माहे पिर फेरा नही फिरनक्षो ॥ नम १०॥ हति 
चन्‌ः | 
सव परषे महि परव अख्वरा, भादोमें भवि मिर करे 
पथयमन मला ॥२॥ कोर पासा पडिकमणांदिकं करता 
रामी, कोड घप्ता निस्मङ ध्यान परम रस पागी, क 
सूता कर कर रचता नवनव आङ्गी) कार्‌ सुनता भत्र सि- 
दधन्त आरक्त त्यागी, कड नप वबरतरुं करतां वेला 
तया ॥ भा.-२॥ कोर पूर्ण अठांह करके नवजर तिरत, 
- कार जिनवाणी धारण कर पार उतरतां, कोई परभावत 
कर स्वामी वच्छ्छ करता, कारं तपस्नी जप कर स्यान विमं 


-कविनयक्ीः क 


युण धरता ; व भरे.तो एक जिणयुण माकरनणुद्रखा ॥ भा- 
३ ॥ नदी तप सञ्जमकी.भार.सहन फ काया, नदी प्रता बत 
पचसरान सुनो जिनराया, एक जम जिनसा नाम, अमोलफ 
पायां ; भरु पार छर्हनका दाव हाय अव अया. अव्र सेवक 
करल निन घट ज्ञान उजेला ५ भ५५॥ इति. «~~ =, 
६ ~ नृ . - -, ` र 
, - धीर जिनन्दफे समवमरणमे वाजा वाने दृवसका सुरनर 
किन्नर असूर विद्याधर एना करे प्रशुन्वरणनका॥ देर पावा 
प्रमे इन्द्र पधाग्या; चौपट मिर्र भाव फिया). अलीर अर 
गजा सुन्दर भाती एल विदाय गढ़ तिन क्रिगरा । भगि स्रिह्ना 
सन छत्र भा मण्डल धना पताका तीन करिया] वीर निनन्ट 
मभू मुक्तिनाय खरि, तीर्यद्वर पट प्रगट फिया। तल्फ ख्गी 
देखनफा मनमे भाव धरां दस्र दिनरका ॥ु.वी" १॥ चोवि 
च्रामरं प्रभुजीके उपर फूट पचरणा वरसावे जयजय नन्दा जय 
जप भदा दरक दुन्दभी वजविः प्रव मुख प्रभु वटे सिदासन च 
सुरज मुप गुण गवि चापट भिखकर क्रोट देवता एनाफे 
म मन ध्या) तारण तरण अक्षय शरुसदातद ण मावौ सव 
मिल ठनङा ॥ सुर वौी०रे॥ विदं चतुरप्रभुयुंकफग वाणी धुन 
सूनर्र भवि सृख पाये दविधर सुरनर थरणि धर सा साध 


एक मन म॒यि तन ममताध्रेगन दिमा जिर क माय चेक 
> 


१; श्तवेनादट 


सु विद्रा भजौ यव्रदन्त रमता मन्‌ खायन्ते परमाव 
दरशावे शब्द्‌ न रपर वीर जिनन्दक्ा यजन यदय कष्ठ 
पदेका ॥ सु" यो ॥ हरिर चह्या सहश्च दाम्‌ अपि गणय 
मुनिवर गुण मावे अनन्त ज्ञानं कवर दरदा अनन्त दज `य 
उरशा सुकर ध्यानं समदा दितकारी चदे राज जीव इवं 
प्ये ममता भिध्याती पाषण्ड तपठ प्रशन देच सिरनपे 
सयक दरान धमं चन्का वहा तेज ह जिनेदस्का ४ सु, 
यी 1 उन्द्रानो उषया स्वरूपा सूप ससूपानृतसकंरया 
िदाती मयगंछ मन मोन परध ध्यान परे तम्त दाङ मद 
पणा बर बुद्धरद़ी ज्ञरणाट करे मनुख उद निन सजभभुजीषे 
हात जोड अरदास्च करे भेर करो जनेदरजी मपे सुख दीजी 
रुःङिपूरफा ॥ सुर वी .५॥ इति 
-पुत्‌ः 
" येद अपती-भरसे दथारो द॑ दप भर जार्देगे, द्यी 
जावकी करगेतोहमभी सुख पादे ॥ दर ॥ दंयासे प्रनां 
रेगी शज्य देथासे सत.कहावेगे दयक कारण सेठ ओर.साइ 
छार दद्धि जो दुखीयाकी द्या कसयत जगतस जक्ञ पासं 
& {पृ कमं वरा पर मद्‌त.इुह्यादम वन याद्वत 
मदेन दुत जोक जीव. दुखा पूज्य भिना ठही 
केर छातीषर चः आदम. ऊदे ओर मदेम तवको क 


ईतथनाटी ११९. 


कंलेजां खविगे ॥ दया०१ ॥ ठ क्चनपे मान घटेमा जर्‌ 
जिसके दिग जावगे सव्य वचनदो देगें तौ सव बूट वतादेगे 
धयु साजा तरा सूट नरक ण्ट ये जादेये सत्य घोसरी 
तेय फिर रानदण्डभी पाकिम) चोरक फारणसैे राणो कुटः 
फट छमावेग रान कीजो वट ओर दशत श्च स्यवेगे 
नस्ल मे उन उनके सुषसेती चा बाट जलखविगादया०२॥ 
मेशन विसन टर ह प्राणौ जो इसम्‌ फत जदिगे उव जवो 
कै चीज उर वमन हौ जाग फेर उनसे सन्तान न होगी, 
जो हैगे तामरजविगेजोन मरणे तोडने तनस्तरोगने 
जावेग नरङोमे उनम टोरैके खम्भेपि ख्टकाभ्ने रेकी 
पतल गरम कर छातीप्त चिपडदगे टाहारर करणें जपः 
उनकर मुखम वांस चदि 1 दया^ॐ ॥.जिनते नदी परिह 
संख्या ठृसनाचन्ते फहावेगे छोभेक कारण घुट ओर चोरोमे 
मरन छग यस्क मार ठेदको देच सभापे धर्म रटाविग वाट 
गृ कण्ठमे फांसी दृष्ट छगावेगे राजा प्रकट वर शृष्टीमे 
केर नरके जाविगे इचन अगोचर नरक वटुफार दस पा- 
येगे फेनेन युखदासत दयसे यव सङ्कट फट जाविगे ॥०॥एति- 

चततावरकी चाट , 

मृदा जिनन्द्‌ गग गाप ॥ मर ॥ याजिनः दगध 

सर्त दुम दोदगमिदट नापप ॥ पगम प्रयते पम, 


१२०  गधदनविलली) 


-तौतः मानले) आतम सु ख्वःद्ययंर ॥ मर ॥ -भवमवमै तरकु 
सुखदाई, आनन्द बच्छित दायरे ॥ म~ ॥ इति 
क 145४ वधाव 
. . - प्रर उरी. गोतम प्रगमीज) मन्‌ षनज्छित फट ना दात्र 
"वाध निधान सकं गुण सागर, श्रीवद्धमाने प्रथम मण 
-.ार-॥ घरहरदी० २.1 गतम मोत चद बिद्या तिधि.; 
पृथिद्री मात पिता वसु यूत; जिनवर दाणी सुनी मनं 
हरस्य बालाय नामे इन्द्र थत. प्रहडरी ०२ ॥ पञ्च मष 
त्रत.टे परय पासे, दै. जिनदर तिपदी मन.रङ् मोठम गणं 
-शरज्ा. तिहा रथ्या, प्रव.चरदशय दुदाछस्ष अङ्क ॥ प्र 
लबधं अछापद-गिरि उष्य, . चैत्य वन्दन्‌ जिनवर चौविश 
प्रन सै. तिडोत्तस्तापस, .अतिकायीं किंथा निज. सीस ,॥ 
-५०%.॥ अदत पए सुगुरुनी .अतिरय; -जस्दीक् तषु केव्रख 
दयान. . जबल्नीव छट. छट -तप .धारणः. आपनपे. मोचसिय 
-मध्यान्‌ ॥ बरहरठी ०५ कामधन सुरतरु चिन्तामणि; नाम 
माहे .जसुकतरे -निवास.तेह. स॒गररनी ध्यान धरन्ता,, पाम 
सखम सीट 1चखास ॥. प्रहरटी ०६१ छाभ घनो विनजं व्या- 
पारे, आदे प्रवहन कुशुटे-डेमः -श्रीगोतम गुरू नाम जपन्ता 
पामे पञ्च कटच.वटु प्रम 1 .पहरठी -5॥ मातम स्वामी तन 
 -शण गातो. -जष महानिधि, नवे निधान. .सनय सुन्दर कृ | 


- स्व््प्यादरी रे 


दगु पञ्यि इश्व उद्य परगव्यो परधान्‌ ॥ प्रदडठी*< ४ 
“` परन ^ 
बायरोरे आज मनो म्हारो ॥ धा ॥ अपि रङ्गी 
"याये सेज रद्रीटा 1 ओर रष्वीटो बाक्तो सांवये॥नाच्१ प 
मापन मा खारीं न दिख भनौ) भीत करन ईत्ागरोर 
०२ ॥ आनन्द घन पिथ निन घर मवि + मिह गयौ 
मौह सन्ताथरोरे ॥ भर॥ इति  - + 
नवपदर्जीक्षा स्तवेन ४ 
ˆ पुरमणी सम सह मन्बमा, नवपद्‌ अभी रामीरे छो) 
अरो नवपद्‌० ॥ करुणा सागर गृणनिधि जग. जन्तरनार्मी 
रेषो ॥ महो जग ॥ विभवम्‌ जन एजित सदा छाका- 
काकः प्रकारे सल ॥ महा ठो ॥ एहवा -्रीभरिहन्तजी 
नमु चित्त टष्टासीरे खो ॥ अहो नमु. ॥ अष्टकरम दर 
क्षिप कराथयात्तिद्र स्पर्पीरि खो ॥ अथ. ॥ सिद्ध नमो 
भवि भारथी; ने जगम भस्पौरेछो ॥ अण्जै-३॥ शुग 
छत्तीमे सेभता सुन्दर एुयकारारे टो ॥ अ° भुर ॥ जाचा 
स्यं तज पदे बन्दी अकििरिातरे टा ॥ अद. ॥ आनम 
धारी उप्तमी तपदूषिध आगधीरेदटो जन्त. ॥ दपि 
यदु पाटकः नमो, सवै ममार्पारे टो ॥ जञ स.५॥ प्या 
जर भरन वगा पर्नायत्‌ प्वागीरेन्े । गुणरागीमति, 


॥ 


९२९ स्तव वु) । 


पचम णमु षडु भागीरे ला ॥अ० मर ४ नित परद्णतै. 
मौख्छे । रते द्धा जदरसा ॥ अन व= ॥ छटुदणद्र 
हान नमी सातम जुम मारे ॥ अन्या. ॥ ज्घन नमो 
पद्‌ सातम जपांख प्रकारर छौ ५ अण्डं० ॥ सपर्‌ प्रकादाक् 
दिगम॑णौ अज्ञान निवार ल्ल ॥ उ८अ०८॥ उढमं दारि 
पद्‌ नम प्रसि [ददार ॥ अन्पर॥ सन्ताप्दक दश 
धने द ददो ॥ छार अन्ज्ञ० १०॥ न्न्‌ 
द: तथ पद्‌ यसं दास््वाम्वन्तर्‌ मदुर दयो ॥ उ३०३।* ॥ 
पव्या काल अनन्तेन ज कमै उच्छदूर्‌ क ॥अ०५० १८४५ 
ए. मृवपद्‌ हु सोत ना त्यात सम मादर ला पजण्स्ये ॥ 
भृथ पद्ध तनी पर्‌ मनं वान्छति पादर्‌दा ॥ अ*.मर 
प्‌ नेये माद्षमा नवं आवि कर्परे दा ॥अन* मर ॥ 
वरटी बिध उत करी शिव कमला दस्य ला ॥ जनन्ति 
१२.॥ सिद्ध चनी वहु परे । बर्‌ मदमा कीनजेरे सलि ॥ र 
ष॒ 1 श्रीजिन छामः कं रदा अपम जद रीजरदो॥ 
अअ. १३ ॥ इति. 
छ 4. = पुनः | (^ 
धघपदका ध्यान -धरकेरे 1. फरमनकेो त खषा ॥ अरिहन्त 
शिद्धमीभेरे दस्दम त्‌ं ख्व कम्‌, १४ययघर उपाभ्यायजी 
साधको कर्‌ संहाय ¦ दुरकने क्षान्‌ वारीव इ तप जप तुः 


(1 
¢ 4 


-सदगनागसी रर 
कर रदा ॥न.२॥ तर दिन्नं ठ ओह) कर्ता ङछि 
भोर । इसमे तरे निश्च नरी नादिर करियातौ श्या। स्वं 
दिल सदा हरदम । प्रि दै तेरे सङ्ग । रसोसे पार पवरैगा। 
समे नदी दगा ॥ न. ३ ॥ सेवककी एषि विनती सुनिर प्रभु 

सदा । चरणरो शरण दीजिपए एटि दुक्चमे ममा ॥ न"४॥ 

^ पुनः 

निया दतर सुजान । नवपदे गण गायर्‌ । जो अपने 
आतम सुख चदियः, एफ चित ध्यान माये ॥ जि" + ॥ 
फरम नि ग्नचित टूर फरण) सुन्दर एह उपायेर ॥ जि २॥ 
नशो पष्ट आदम्बन करतां, अजय अमर पद्‌ पाये ॥ जि 
ए जिन भय अगामी हो गय! नवपद सद्ग पद्ठायरे ॥ एति 
एनः (काल्या ) । 
महुते नष्रपद्का गग गस्यानो, असर पाय चन्न 
मेरे सनवा ॥ नव“ ॥ अरिदन्त सिद आचाग्नि पाठक 
साध चण चित्त ास्याजी [म्द ॥ दरशन मान चनगतष 
उत्तम, यारि ध्यान समास्यांजी 1 न ॥ देप चन्दन पष्ट 
मणो करस्य; जिनजीह मन्दिर जास्यानी ॥य्द्‌०॥ 
फाव मानस्य द्र कसि; चदि नावन मास्पानी ॥ न" 
घाट फट निद सास्य माधो. मन पल््नि स पास्यानीष् 
मर ॥ एति - 4 ॥ ६ 


स्तपनादीष 


49 
4 
~ 


पुनः 

नधपदु प्यान पररि यविक्षा॥ न) मन श्चङ्ामः 
करि एकान्ते, विकथा दर हरोरे ॥ न“ मन्व भङ्ी अङ तं 
` धनरा, इन सवषु विस्ररार अरिदन्तादिक. नषषद्‌ जपतां; 
षण्यभष्डार भरोरे ॥ न०॥ अठ सिद्ध नष निद मद्गल माष 
सम्पत्ति सहज वरोरे, टारचन्द याकी षटिदारा ; शिबि तड 
बीज खरारे ॥ न“ ॥ शति 

पुनः (भैरवम ) 

सदा फरो नित प्यान, नवपद मदहिमाक्रो जान) कमद 
यान भञ्जन मभु ततक्षणर सुनावो भरनेन्द कान ॥ न९॥ 
सप्पं मा टव्यों श्रीमति कण्डेरे इवो एलनकी माल ॥ न* 
परम मन्व कफे गरु ज्ञानीरे कोन करे परमाण ॥ न०२॥ 
तीन छक समरे इने मन्त्र कोरे अजय अमर्‌ पद्‌ पान ॥ 

। पनः । 

सो अष हम नवपद नह सन पातिक पङ्क रने ॥ सौ०प 
हन सम तारक जग नहीं काउ खनिं खनि सार खने सो. 
मरिरन्त सिद्ध आचोरज-पाटक साधु सूत्र भणे दंशन नाण चरण 
तेप उत्तम ए नव नाम गिणे॥ सोर ॥ गगण नच रिष अङ्क 
` -कृपाकरः सब मि वरस वने प्रथम मध सित चेद इन्दु तिमि 
वद्र गुण वरण ॥.सो०३ ॥ असी सरम सुधा नवि मासौ 


५ 


स्तवनाब्रटी }. २६५ 


ज्नो चे मद अपन कदत गाव भिदे नरी ताक रिषि 
रमणी), सुरन 44 सा ॥। इति, $ =. 5 
८ ॐ" 8 पनः, 1. 
, > भवि सग॒नि चरी नवपद्‌ नव निव दायक-नित्र, अगिः. 
धिय, । तन्‌ सुद करी दून नर जनमे आतम. कागज माव, 
प नवपद सम अवर न, जगम । आरानुक़ तह गति नाई, 
भम । जा उपने तोही नर सरमे ॥ २॥ नवपद आगध्या, 
श्रीपि तव रोग गयो तदु ततकाषटे। फिर ऋ रमभा 
खरौ ससाद ॥ अनृक्मे नर सर.भवु- जाट क्री 
आगन तिनस अव सण उरौ भव नवमे तिन सिद्ध सट 
वर{ 1\, 2 ।( नपमो-इक जुन पदी सराजं समरो कई परभ 
चत्र सुरू तानं सठ कतक ईवा-सुर्‌ राज. ॥५॥ मद्र 
पटने नीगणवर याया, पुण्डरिक प्रमु वहु ग्य प्ष्यः 
सुप पद भथा पाम्यौ प्रदेदी राया ॥६॥ इन इम सुमरण 
मदु -करम कल्या आनन्द्‌ विमद रोय कष्ट मेव्या वि 
तन-प्रत्रात्र सदम प्रगत्या ॥ ७ ॥ सम्पत्‌ अटारस नामो 
आमोत्र मृत्छ शर्नामी भये नवपद उव सृदिलाधी)| 
“^. ~ .पुन-वहाग क 
~ नप्रपद सुमग्फरमार्‌जारमय ज्द्रर माया । अगिदन्त 
स्ट मृषो पाठर सनी) -दन्चन जादिफ चार 1 एनसा सान 


1-2 
१ 


= 


२२६ स्तवने 


धरे जो भविजनते पायौ सवं पार 1२ ॥ एके एक पट 
जे नर ध्यायो । ते नर छदियो शख -श्वीकार्‌ ॥ ३॥ मात 
पिता सुत मितर सहोदर । कौं यन जवि तरे काज ॥ ° 
साधू सकट माहि जिनवर भे ! द्‌ उपदेश उदार ॥५.॥' 
पुनः पटु | 

नवपद की सेवा क्यों न्‌. करद्‌ 1} न ॥ नवपदं पूजा 
हिवसुख पवि ; ध्यान धस्यो दुख सव टटरे ॥ न०१॥ 
आपिद - किरीया तुम करके) दिधि शुर मुख्ये चित 
छरहैरे ॥ न०२.1 नदपद्‌ , महिमा उत्तम -दाखी;, शीपार 
चरित्र मे महिमा .वड़ीरे.॥ न ०२4! सहै च्यार बरस तपं 
कीरीया,) उद्यापनं मन रङ् रीर ॥ न ०४ शओ्रीअक्षयसज 
दरीके कृपासे, अजय अमर्‌ पद्‌ सुख वरर ॥ न८५॥ इति 

पनः सिद्धाचख.गिर्‌ भेच्यारे ए चार 1 

-'* सिध चक्र पद्‌ बन्दोरे भवियण हितकारा ॥ सि 
पिला भीजरिहन्त विराजत, सिद्ध गुगे सुवियारा । आचा 
रजि पद्‌ अतिश्चय धारी) उकवञ्ञाया अणमाररे.1 सवियण 
हि० । सिध चक्र ।॥ १॥ ऊन्ल द्रदान दै अति सन्दर 
ज्ञान यरे विस्तारा, चारि तप कीधा सुख पाम, ए स्व 
पद्‌ निस्तारारे ॥भग्सि०२)। इन नवपदनाष्ट्न्‌ थीं 


= 
6 


जलन 


स्तव्नवही 1 २२९७ 


पाम्प श्रश्रीपाट कुमारा रोग श्ोकं सह्ृट भय नि 
समरित वीज उदारे ॥भ० सि ॥ फर्म निकाचित 
परव कौधा तद मव तत्काटा । अध्यातमगुण प्रगट चैतन 
मुगत प्रर वारर ॥ भ सि०४॥ ठगनीरौ नव अधिके 
सम्यत आसु पूणम उधवारा । फट जिन महन्ट सदा मर 
हाम्यो दिन दिन दष अपारर ॥ भ सि०५ ॥ इति 
रागिणी भरम गजट 
जपो मव नवार ॐ गन्छङा सुमरनाना चरिप्‌ । 
जा विद्या धन मिद्धे जर वन सन्ययफरना ना चदहिर्‌। 
मित्त मिटे दिट्ार रस्ते दिलत फसाना ना चिम्‌ ॥ १ 
जो गद्गानट मिटे फुय्न पानी पिनाना चिप) मिद एक 
सन्तेप रतन अगतिं र्यना ना चिर ॥ २॥ फर सत्यक 
सद्र अनित सद्रत फरनानाचरस्फि। निन माहिकरी 
षष ञरिता मरनफरनाना यिप ॥3॥ कर भटा 
ग्नि सकिदय सेह फदट्ना ना चषि मयजा णक्‌ 
पन पः पर ्व्निनायन्णिा शो ण्य टगः चि 
भ्यान जोापरपर्‌ फिनाना चरित ॥ न्ट निमे कट चरत 
परम््गमाताना चर्ण्पि एति 
फन" 


नसम पा अ दन नालनापेको नक 


२२८ स्तदनविली | 

भारी पिचकारी) मै मौज गई-सार सुधि नदी जई॥ आ. 

श्रीजिन घुम १ ॥- ज्ञानं मुलर शील जख भर कर तपकी 

ताक छगाहः। प्रवचन रूपकीं पिचकारी रक ससतीके ओर 
 प्वह्ाई । कुमतीका दूर भगाई ॥ श्रीर्‌ ॥ ` सव्य-ङ्ीतट 
जटं शानं कराके दशन वख पहनाई 1 चारि चतुर्‌ चौगान 

` मं स्सकरि धम-की-राय सुनाई, संसय सव दीर भटा ॥ 

श्री*३॥ कृष्ण यती विनती यों करत ह प्रसुसो स्गन 

लगाई । त॒म चरणारं विन्दमें मधुकर युद्च मन रहे दमाई। 

"ए अचसंन हरीः वनाई ॥ श्री" ॥ इति 

। - ` ' -रामिगौ सिधत घर्मा 

` ` चल्यां भवी वन्दन जिनवर वीर धीर सिद्धारथनीं 

दर ॥ च्‌० 1 क्षति कुष्डवे जन्म मह्स्छ् जन्य्या श्रि 

्वस्दु ॥ च ॥' इन्द्राणी मिरु मङ्गल मादे नाचत हं सुरद 

“+ चे. वकरो विनवे सहेव चाकर माणकरचंद्‌ ॥.इति 

` ` ›* ` ~ रागिणी जहाज-दषट तवा ``) 

` ताते माहे -यवतौ शीतर । हदल जनयन ॥-तोः ॥ 

"खट सप्तार अयाह्‌ जख्दसे, तारण तरण 'जंदाज + ङी ०॥ 
ˆ` शरमत फिरत हं जनन्त कालस) -अंवतो सरो सास काज ॥ 
। सवक अरजो पर्‌ मर्जः वमक्रा दटारान 

{१ उतत * प, व 0 


‰ 


८ ~ 


“स्तवनावह्टी । २२९ 


1 शया छवि छागत प्यारी मरुदेवा नन्द्नफी । म्तन जहित 
- फो म॒गट मनेद्र-कुण्डर स्षखकत भारो ॥ क्या० ॥. मोती 
रयन हार वहि वाज्ञवन्द, खिरक कच काटी काही-॥ च्या? 
९ तसमव. सरणमे चौसुख मुरत सुरत प्रयुजीकी सारा॥ क्या. 
, देख दरश सवा मन दरयो, चित जात सुरनारी ॥ स्या. 
, वाटचन्द्‌ प्रभु अवम उधारण, चरण इरण वद्िहायी ॥ 
~ क्या०॥ इति , . 
४ , 1 नदरफार स्तवन ॥ 
ओनवकार जपा मन रङ्गे जिन शासन साररी माई 
सवे मद्र माहे पटो मङ्गल जपता जयजय काररी माई ॥ 
श्री°१॥ पदिदधो पद्‌ त्रिश्वन जन प्रूजित). प्रणमु भरीजरि- 
हन्तरी माई 1 अष्ट करम वरजित वीजे पद ध्यांडभे सिद्ध 
~ अनन्तरी माह ॥ ओ०२ ॥ आचारज तीन पद्‌ समरूगुण 
छन्ती नियानरो माई । चोय पद उबद्क्ञाय जपीजे सुव 
सिद्धान्त सुजानरी माई ॥ आ. ३.1 सवं साघु पन्चम पद 
, प्रणम पञ्च महाव्रतः धाररी माई; नवपद्‌ अष्ट यहां छे सम्पद्‌ 
अदस वरण सम्भाररी माई ॥ *४॥ सात्र इदा गुरू 
अभर पदमे एक अक्षर उचाररी. माई, सात सागना पातक 
जावि पद्‌ पञ्चास वचारी माई ॥ न्री०,५॥ सम्पूर्ण 
पणमे य सागरना पाप परल दूरी माई । इ भव क्षेम हश 


२३५० स्व नावा 


रुखसमस्पदो प्रभव ऋद्धि भरपूररी माह ॥श्री०६॥ दुरतिसंः 
वन पुर्सो सिद्धौ शिव छुमर इन ध्यानरी माई, सर्प फीट 
इई. एटनी माद्य शरौमतिनें परर्थानरी . माई ॥ ५ ॥ 
अक्ष उपद्वव करतो निवार्यो पर चो श्ट परसिद्धरी माई 
चोर चण्ड पिगमलने हंडक. पांमी सुरनर ऋद्धी माई ॥ 
श्रा०८॥ प्रञ्चर परमेष्टि. मव जग. उत्तम चौवदे पुरब सार्य 
माई । शण कटे श्रीपद्मसाज गरू महिमा जास्च अपार 
री साई । ओ०९।' इति 
. श्री्षभनिनेन्द्‌ स्तुति .1 
, ~ अनया.मस्या विभाद्घ रागण गीयते। ` 

-. “भाव घरि घन्य दिनि आज सफटी गिषुं ए राह “ 

ऋषय -योभौश्रं अजत जगदीश्वरं । जन्तुमण शङ्करं सत 
विकारं ॥ सकट भव भय-ह्रं षम संँछनयर, प्रयम तीथे 

द्रं विजय कारस्‌ ॥ऋ° १॥ विमदगिरि पव गिरि राज दासर 
कर ! सुमर दवोदराकरज दरं ।॥ जगति गति वितत तर 

कुमति सत घन घना;घन षटा अघटनोतकट समीरम्‌ ॥० 

२-॥ सदन मद्‌ कंद निःकदना.म॑दतर धार तरबारि ममर 

मिश्थिरं ॥ कुश इरि चन्दन शकर नन्दन वनं, ङुजय घन. 
रेणु संहस्ण नीरम्‌ '॥ऋ ०३४ भणत विरद दठ्जद््‌ सषजे 

गण्‌ विदित.वन्दन सिनं जैन चु! विजयदं नन्दनं नाभि 
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मृष नन्दन । पाप सम्ताप चन्दन मनिद््‌ ॥ ऋ०४॥ दमत 
सरा पदर सम्पदा कारण, फठिन ममता मही भेदसीरं । 
अलि मकराकर,) प्रकर वर रुचिर तर गरिम धर चरम सागर 
गमीरम्‌ ॥ ॐ० ५॥ भच गोवदन चकतश्वरी विदित पद? 
कज युगो पासन समिति शातिम्‌। खु करिमटेक्षाङ बर षश 
भूषण मणि तप्त तपनीय कमनीय काति ॥ च०६॥ निहत 
कृमतावक्रा कारि मद्‌ चदन रति । मोदित कम विनत भव्य 
कोषम 1 षिद्‌ मगभेन्द शिचरचच्छ पर चच्छिका मरू यञ 
सम्यत विलोरम्‌ ॥ ०७ ॥ कठष्काव्पं ॥ छोकालोफ 
विराकनैक सविधे विन्नान सष्टोचनो 1 मन्दा नन्द घन बु- 
मौव जल्द य श्री युगादीश्वरः। इत्यं वाचक पुण्यज्ञीर 
गणिता भक्त्या मुद्राभिष्टुते । मयाद्‌ भरि षिभत एच 
भवता भव्या्मनां प्राणिनाम्‌ ॥ऋ०८ ॥ इति 
1 कानङ् रमेण गीयत्ते ॥ ् 
धीर समीरे यमुना तीरे! वसतीवने वनमाटी ‹ 
अनया मत्या मानं 1. र, 
शाति जिनेशच चरण फन जरण तव सुख करण मुदारं 
वि्सेन उर कमल देवाकर । मृग रक्षण हितकारं । 
करण कति जित गेरिकि गिरिवर । सङ्क मङ्टा धारं ॥ 
शानि {1 गतपाया सुप्र जरनिति निपतित) तराणि ममाना- 


६ 
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कार । अनुभवं रसदर्‌ पद्यायर्णं । सय हरणं . गणधर 
शाति ० २ ॥ अपुनभव सुर सद्मा मन्दा) नन्द टलनागार्र 
श्रमरी भूत सुराद्ुर मरपति यति दति गीताचारम्‌ ॥ सा 
३ ॥ घवटित जगति मण्डल कीति, विताना हरणम पारं 
विगलित सकद जन्तु वांछित हित, सम गट मादा दारं ॥ 
रां ति०४॥अआचिरां बाप्मज कृत वुमण्डल) शांति विधेनत्धीरं 
अदूञ्त निरुपम शांति सुधर्म तद्र युगतिद्धारं ॥ शां० 
< ॥ कलप ॥ कट सकल खोक छक छोक्रन.विभमङ केलि 
लोचन । जानन्द्‌ घन्‌ पदं कंद ज टौय महित.वन विरो. 
म्न ॥ श्रीशांति रियं सुदा वाचक पुण्यौ गणिस्मृत । 
संभवत भरि व्रिृतये यवत्ता मनत सह्येयुत्‌ः ॥ इति शरी 
स{तनाथ.जन स्तत. ॥ 
श्रीसुमतिनायजीन स्तवनं । , 

सुमति जिनेश्वर तासे भवाष्िथी मति जनेश्वर 
तासे ॥ नरी कोङ्ञस्पा घन्‌ तज धरणी, जन्भ्यो सुमति, 
नन प्पारो ॥ मवा०१ ॥ इ दुपपक सृघरथ सजाताः चण 
जगत्न तासं ¢ यवाण्र्‌ ॥ मङ्ला माता. मङ्ख उदरीः, 
प्रसव सृमति.जिन खासे ॥ मग०३॥ श्ङ्ञी सम सहि वदनः 
प्रभुनु) क्च लज्छन दितकारे ॥ यवा०४.॥ सुमति दाता, 
, समिति आमो दछमती वृउ निवार ए मव्रा०्५॥ जाप हजेर्‌ 


॥॥ 
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डेनो अमन, टे भा जन मासे ॥ भवा०६॥ वाकमितनां 
प्यार प्रशुजी मनसुख दाष वुमासे ५ मवा००५ इषत्‌ _ 
मन 1 चाहे बोलो या न गोलो-इस चार्म । 

चहि तसेयानतारो सनाते ठे चाह) [नर्द 
गोसे अवमे हारा) जवे तुमको जा पुकारा) अरजितोद्‌ 
सुका ह ॥ चदि०१॥ पाची इदि आ सतावै, मन' मक 
चट, मधनलमे यो ङा इ ॥ चाहि०२'॥ य्या दाक फट 
मे सारा) दिस्मेजौ दै इमास; सेवकतोदौ चृक्राहु॥ 
चहि० २॥ इति 

तोरा सव नडी फहमरि-इव चारख्गे । ` 
तेस कयन निभानरि । प्यारे नेम, धष प्रम, छत्तिया 


तरस मोदे रवियां सतवे ॥ तासन्टेक ॥ सष्ठ दरखतेरो 


वहत घुदावे, देखि नयना दिक्वरसे । साम साम सामः 
मेरे हुम सेतौ काम) मेरे सिरपरदुं हे स्वामी, तु 2 अन्तर 
जामी ॥ तौरा ॥ रथरो किराय पिया गिरवर चे । 


शिवधनिता ल्लचनिकफो । प्यारी प्यारी प्यारी, तह दि ° 


शिच प्यारी । मेःपिण दिक्षा रषं साशै । मोहं शिवभारी 1 ' 


तारा०२ ॥ नेम रजुं ठोडु मोक्ष सिथाप ! निन मद्गटं ` 


नत गज गवि । ध्याने ध्यनि ध्यानः ताग नित ष्र्‌ ष्याम) 
पार्त द्वीप टत्मीप्र वनि) याव्‌ माहून र्न जान्‌ ॥ तोर ३॥ 
3० 
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राग कैरवी -एजी, साहब नतीजा-ए चरि । 
, रे साहब जिनन्दा.-दिरटवसिया बेर ४ सनोर समः 
ककत धर नर नारी, सेवो शिव शरीनूप ॥ जिनन्दा दक ॥ 
ध्यान दिलत धारके देवत वीरा थानको जिननाम उपायफे 


क 


घरि अमर निधानकों । उत्तम फलम आयक क्षाम सिक 
साथर्को,. भोम सुख पायंके रीनो चरण पद्‌ हाथरफा ॥१॥ 
करम तपाई केवर जो पाये; सेषो हिव शरीच्‌प ॥ निनंदा° 
सेरे१२ ॥ केषं अमर आयक नमन कर सुभ भावे । समव 
श्ण स्वना करी, चौशरुख जिन देखाषसे । अतिङ्षय गुण 
{जिणधार, , पद्‌ वार प्रकारै । शोभित मथर स्वरे, कह 
धमं विस्तारे । सष भषि सुमेक रत युण पाये, सेवे शिव 
शरीसुप ॥ निन,३॥ पार. नहीं ठे सक) सुरगुरूषिण्‌ कथनस 
अरिहस्त पद्‌ आद्री अनन्त सिद वतनसे। तीन सुवन मथु 
तणा, र्हा चैत्य अनादि । श्रीवर रिवसुख पाय प्यानखुण 
अ्षादस ॥ सष्ठ चदुरविध प्रथु मोहन करः सेके किव .भी 
नूप ॥ भिन्दा०४॥ इति | भ 
ठेसे फोखा देने बे ए चा । तारः पञ्चादी 1 
चसे एना करने दि भने विरले देखे भे 1 एटेक.॥ 
दे जिन आह्ञाको पालन वषः विधि संयतते श्डने वार 
पिनयादि यण धरनेवाये भक्ति एण दिखलनेवाले ॥ एना९ः 
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धनेर्जके सुख पानैको) एण गार्नेको यण पनेको 
जिनको ध्याते ई सो+ रिव का्मेको शिषपनिको 


1 पाकी है समकरितफी वाते ॥ एना ०२ ॥ 
य भवि, शिवनगरी देवा है, असे निजगुण 
व लि जाणे जग जार्णे, सोभा सोभा भारी 
सोम धरनी सोभा, जैसी दहै चनो सोभा 
जिष्तक् अधी निनगृण सोमा, निसस्र अधकी जिनपदे 
सोमा 1 वति गुण सम) जथी दूर इवे क्रम) जैन मद्गछ 
पावे धम्‌, अनौ सुनो सीखो धारो आगम श्रीवर मोहन 
सि ॥ पेप्े०३॥ इति + 

आदं सुन्दर नार फर फर सृद्घार- तार्‌ पञ्चावी । 

जिनतत्व सार, सष जय जाधारः करि मोह जार, सुख 
दाति सार धरदु गुण अपार दि समरण कीनो ॥ जि १॥ 
जिन सुमातिं पाय दिल छुमति थाय । सहु कुमति जाय, 
मोह मद न सराय। गुण आदम पाय वन्ति सुद रीनो॥ 
भवजल भ्र यान प्रवहण समान सहु सुख निधान फरि आत्म 
ध्यान शिव धौ प्रधान ग मोहन रोनौ ॥ जि०द ॥ इति 

त न कमला जीयरवा-रस चा्टमे 1 
ठं जवतार्‌ वरिमद्वा ज( परथ मोरा ॥ तु°॥ पिम 


% ^ ^ 4 १९११९१९९. 


४ 


द्धी भवनी षाते, त्यागी है कुमतीफी बति, धारीहै 


च 
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सेन्र्‌ सग. परदेन्वरः कसे महर निनस्या ॥ दरोग्या० 4 
ठु लयं तारण दिरुद्‌ अवण कर्‌ रदु ठरे सारणवा ४ २० 
मरेण्र्‌ ॥ तुम शम युर शरू पार नपात). समे कक 
प्रणया ॥ क्ि०्अ०३. १ छुपति सङ्क सुज निजगुण पड 
एठी दष महुर्दा॥ पएवी०-खी०ा-तस्द दीपक सिव शीषर 
रण शयो तरणद्‌! ५ युण०् ओर तु+ इति 
“ -. क्कः रयीखा छकील्ा-दइय वाये । 

यरे श्लीला चद्खीखा गदु पश्चजी'।. या सङ्गी 
साथी हय तासजी ४ ऋ्छ० टेक ॥ च भरी छिनमे अहं 
1 कथर्‌ । निम हय इुमदा नारीह इन्द्रणाणी) सहज 
, सै, षाया चेदम उन छानी \ ठन मन मोहन जाण्‌ सखन । 


~`. . तार दादरया-दमूरिख उदो) 
~ सरणे जाप रणम आया । दोर देरे करणये अयोः - 
सीर्‌ण्ट्क + घरूजी.च तौ इपदी सन्घ रमिथो । दुत मन्‌. 
मिथो ॥ बीर १.॥ ब्रु मष्क मति अच दीन । नमत. . 
जश्च लीञे\ वीर०२.॥ प्रजी रिष श्रीषवर चा 


सोहन सण. पाड ॥ सीर०३.॥ इति 


1 
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विष्के 


त प्यायो कर पाको सके दुन शन सिरिष्र्‌ हां । 


. 1। १ 


स्तवनावरी । २३७. 


टेक ॥ तीरथ ह ओं सद जग मण्डण, सिद्ध गिरि श्षिवपान । 

जिस ध्यान भविंजन पारमे, अरिषन्त षद शिवराज । के 

ध्याया कड पाया केड पावे कड पामसी दिषु क्नानमे 

भविजन अनन्त कार गतिया ॥ नितत०१॥ पूर निनाणेो - 
आया इन गिरि, ऋपभजिनन्द जिनराय 1 मव वशि चेप्य 

सुहामणाजी । सह जिन्विव सहाय । सह अवि प्रभु ध्याच 

सुख पापे । गुण ज्ञानसे श्रीवर जन प्रकाशक मोहन जय 

वतिया ॥ मि१॥ इति 


दिख्दासै फीनीरे इस चार्मं । 


दिखहर ना जावेरे, मग ओ प्यारे, सुख फरियां भ्रीत 
म बरियां दिर धरियां नजग्यि, भरिया, टट करके, किर 
कर नाजापेरे ॥ दि ॥ टफ़॥ मन अन्दर रही शिवं 
चनिता जो ) जान रेड यज घरफा आ कर 1 अवतो अरमी 
खन मिरपर ना धावोरे ५ दि०१॥ वात न मानी यादव 
यख जो साय र्गी स्म पा कर । पठ पट द्रडन कर 
के, जिवृपूरको पावर ॥ दिन ॥ जेन प्रभाकरश्िव नरी 
वप्जो । मोहन नेमी जिनग्रुण गा फर । उच्छ नाटफे कर 
क प्रता तन्व दीपादि ॥ दि्ट०> ॥ इत्ति 


४ मरौ 
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 - अथ श्रीजिनध्मं सिमरा स्तवन । 
आवो आवो नमरीया दमारीर-दृस चाख्ये 1 ` 

` आवा आबो. सजन मिरू सारारे । गुण मावौ जिनम्दं 
सुखकारारे ॥ आ० टैक ॥ कोई हाधे बकी धारो । कौ दाथ 
दीण))रे । मृदङ्क बनावौ गावो कस स्वरक्मीना ५ आ०१॥ 
ठम ठम पाय नाचा घ्र व॑धेरे । नर्‌ नारी सहु जोड 
युजश्च वायो ॥ अदो०२॥ दान 'द्वा ज्ञी धारौ । तप 
जप सारोरे । साव शुद्ध धार करो आतल नेस्तासे ॥ आः 
` पर पौड़ दर करी । करो उपगारोरे । पर निदा ष्ट्रं छक 
खेवो ग॒ण सायो ॥ आण ॥ जीवको वचाया' चादौ जिनं 
धर धारोरे । समक्त सुद पाय क्रो मवपारी॥ ०५. 
ज्ञान गर्णीसें सोवत रखता । हेविगी दड्ाई२े } टमीमोहन 
रिव सुख पवि ज॑य आनन्द्‌ वषाद ॥ आ०६ ॥ इत्ति 

राग सोरठढ-तार पञाधी 
` कुषरीते जादु-डारा ए राह) 

हो मन कर जिमेवर गुण गाना ५ ह्‌ टेकृ प च॑न्द्चकोर 
ज्यं प्रीति लगी हे, केकी वन वरसानरि ॥ मन०१॥ दीपं 
पतङ्क रमर शुम नधे, क्रोणी करी लपटानारे १ मन०२ ॥ 
पनीदारी इस वोत मचकतं, पदपि मटुकी प्रधाने ।॥सन- 
३१॥ वंश उपर नट चेष्टत तदपि, डोर उपर चित्त ताने ॥ 


स्तवनावङी । २३१. 


भं ० ॥ दीन मीनं घन जल पर,माचत, - गरचत्त गग ज्यं 
सयान ॥ मन ०५ ॥ ते सें ध्यान ठराय जिनन्द्‌ पर, फर 
सुमरण सुप्रधानरि ॥ मन*६ ॥ वाव्छमिच युं सव पायेमो), 
अक्षय ज्ञान निधानारे ॥ मन०॥ इति 


मोरी रद्यो छं मंद हास्यमां रसीटी तारा-ए राइ। 

मोरी सद्यो छ गुणगानमां प्रभनौ तारा, गानमां घरन्यो 
छं गुटतानमां ॥ प्रशुनी तारा-ए टेक ॥ समफीत देई मुन 
ने ख्लचाग्यो, सानि समक्नावो इवे सानमां ॥ प्रभृजी° १ ॥ 
दायक थदन दानन देतां, खोट अवि सी सजानमां ॥ प्रर 
मभु गुण रङ्ग ससे इं मीनो, भुल नदीं हवे भानमां ॥ पर-३॥ 
आगे अनेक उधार्या तेमज; हे पण आव्यो मेदानर्मा॥ भर०४ 
सेवा फरी सेवा फल मांग, राखो वे प्रथं ध्यानमां ॥ प्र५ 
नहीं देसो तो उभा राधस, पकष्टो छेडो मेदानमा ॥ १.६ 
सवक सेव्रफल नदीं के, दजुते रह्‌ छं प्रभु आणमा॥ प्रज 
ञ्यारेने त्ये ठेवुंन पसे, नदी तो ठरसो नादानमां प्र, ८ 
सेवा फल निष्फल नदीं होये, कदं ठे तुमेन वसाणमां ॥ 
भरञुजी° ९ ॥ नाभिनन्दन मरुदेवा मातानै, दीध॒ केर 
ज्ञानमां ॥ परमुजी * १० ॥ वान्यमित्र गायन मंडटीनी आरा 
अक्षय ज्ञानमां ॥ प्रभुजी०४१॥ इति 


९५४० त््दास्टी | 
राथिजी खम्धान हमरो तार द्‌। दय ˆ` ` 

शन श्याम मह्‌ लनी वरौ वजायक-पए राई ! 

दा जनसन जान अ्गीपा दु अङ्गकी॥ पए टक ॥ 
फन्‌क पच्‌ कारणम. चन्छके प्रकशस; चन्दक प्रकाश जसी 
रीराकी कणी दण ॥ द्खछा००१॥ म त सुक्रुट काण ईड ` ` 
सोमा बनी; हीय कण्ठी ह्रं मरे मारु मोतौयनक्री ॥ दे०२ 
एड तपं अम अञ करणीं १; गन्धो समन्य 
धप वाक्तणी बनी बनी ॥ देखी ॥ वाठमिन्र अङ्गायां 
रवददिने रची श्छी ; देजी दरस ताद अक्षय ज्ञाननी जादा 
फली ॥ देखी ० ॥ इ [रि 6 

सभिगी वहयश-तार दिवट । ` 
ट्ररान्‌. {देन असया तरस रदी-ए राई) 

जिन दृरक्षन दिन अखिषा तससररी ॥एटेक्‌ ४दी 
द्रा द.यन्‌ दर्शन; द्रश्च विना सुपा नाही स्ह ॥1ज 
विरह ध्यया तुज विन सज व्फाषत,) रह्‌ दशा मोप॑ दरस 
रह: घनन०२ ॥ छयट छदिला दं छोगाडा छंज्ं न 
टत पीत रही ॥ {जन ०३॥ ठन सुरती मन महन मास 
द्र रदी छख्चाय रही ॥ जिन ०४ ॥ युं कहती राजुरुगर 
नाते, समयसरणये नाय रही ए जिनं ०५ ॥ ररी दिक्षा 
शिक्षा यङो जिननी, चरण करणं सर्म चाहाय षी ॥ निव° ` 


स्तवनावली 1 २४१ 


६ 1 बाच्टमिव्र दरशन एरानसे, अक्षय ज्ञान गुण पाय 
रदी ॥ लजिन.७ ॥ इति | 
ठं न फमला जीयसवा-ए्‌ राह । 

मारी छागी छगनवा हो कडारीया मोरी ॥ ए टेक ॥ 
साम सूरत मोदनी मूरत, मने छखगि मन हरवा॥ द 
करारी ०१ ॥ तुं श्षरणागत वच्छस दै गिन) तुहि तारण तर 
णवा ॥ हो फेगरी°२ ॥ भव भय हरणने हिव सुख करण 
तुदि अङ्रण शरणवा ॥ हो केडारी०३ ॥ तारक पद्‌ मि- 
सुणी तुज फण, आव्यौ पाप निंदरवा ॥ हो क्री ० ॥ 
अक्षय ज्ञान द वाव्ठमिजने, यात्रा सफ्व् फरणवा॥ हौ 
केशरी.५ ॥ इति 

रागिणी पिट! 

जावर पट मेहि टीजै कदारीया, जानान फल मेदि 
दीजेरे फडरीया॥ एटस॥ जे गुणथी तुम शिचपदे पाय 
ते गुण सुन प्रगटीनो कडारीया॥ १॥ ज करतां क्षायक 
गुण भग) ते करणी वगक्ीजें केङराया 1 २ ॥ वाखमिव्रंन 
अक्षय प्नानी, तुम सरो प्रथु पीने क्डारीया ॥ ३॥ इति 

युपररीनं जादु डारा-प गाद्‌ 1 

जय नय राणपुरा महाराजा ॥ णटेक॥ यल नापफ 

आजाद निनेश्रर, चीमूप तीन उदारारे ॥ जय*१॥ समेत 


३१ 
* ३ 


२४२ श्त्न्‌!वरख ! 


शिखर नंदीश्वर अष्टापद) सहश कोट मनुर प्र्‌ + जय २) 
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम) ए चिहुं नेत्य जुहारारे ॥ जय०३ 
पछुटना तीन चोश्ुख ददा दौ दौ वदी मम्मारार्‌ ॥ जयं ०४ 

चार्‌ दिश्चि देरी चौराक्षी सन्य॒ख करिविर प्यारारे ॥ जय०५ 
तीन चोगुख एक चौगुख उपर, थम्भ तमो नद्य पारारे ॥ 
जय०६ ॥ चोरी भूमिधर सुन्दर, पड़िमानो नक पाररे 
॥ जय ०७ ॥ स्वै मली चोविश्षे मण्डप थस्भ उत्तम अपारा 
रे ॥ जय०८ ॥ दीन दयार दयानिधि गुणनिपि, दीटा द्र 
रिति हरनारारे ॥ जय०९ ॥ दारणागत वच्छर मन महन 

` जिनवर जंगदाणारारे # जय ०१० ॥ उद्टसित भाव चरण 
तुम भव्या मेव्या पाप हमारे ॥ जय०१५१॥ वाढमित्र 
जा्ाफल समि अक्षय ज्ञान दातारारे ४जय०१२॥ इति 

। ~्>० ~~ 

आरती प्रभातका। . 
जय जय.आरती शान्ति तुम्हारी तोरा चरण कमख्की 
मै जाड बलिहारी ॥ जय. ॥ विश्वसेन अचिराजीकि नन्दा 
शान्तिनाय मख एणिमचन्दा ॥ जय०२॥ चारी: धनुष 
सोषंनमे काया मृगछज्छन प्रश्रु चरण सुदहाया ॥ जय०३॥ 
चवर प्रमु पञ्चम सोहे ¦ सोखमां जिनवर सुर नर मोह्‌॥ 
जय० ॥ मङ्गल जरति भोरही कजे जनम ज॒नमकौ द्मे ` 


स्तवना्रद्धी । २४३ 


दीने ॥ जय०५॥ कर जोड़ी सेवर गण मतरे सुरनर नास 
अमर पद्‌ पावे ॥ जय०६ ॥ इति 
आरती सन्ध्या समयक्रा 1 

पम अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमति पद्म सुपां 
की, जय महाराजरी आरती कौजे 1 इह विध मद्र आरती 
कमै पञ्च प्रम पद्‌ भज सुख छीन ॥ इह०१॥ चन्द 
सुषिचि शीतर मयां, वासुप्रज्य सुखदायक ॥ जय०२ ॥ 
भिमं अनन्त धरम अपिकाई , शान्तिनाय प्रमु लायफ॥ 
जय५३॥ छन्यु नाय.अर मद्धि सुनि सुव्रत; नमि जिनदै 
चित्र दायक ॥ जय ० ॥ नमिनाय प्रभु पादा जिनेश्वर बद्र 
मान सुख दायर ॥ जय ०५ ॥ कन्चन दीपक बहुविधि सञ्च 
फरदटोनेर टे प्रथु हरप वधायस्भि॥ जय ॥ सकट सद 
मिट आरती करत है आवा गमन निवारफ ॥ जय० ॥ इति 

| अयं निर्वाण आरती रिख्पत ॥ 

जय जगदरौश्चर अति अद्य । वीर भ्रभुगया।॥ पतित 
उधारण भव भय यन्नण । वोधवीज दाया 1 ( जय २ जिन 
राया आरति करं मन भाया। होय क्चन काया )॥ {॥ 
ज* ॥ कषत्रीङड नगर अनि रन्द्र । स्िद्धास्य राया! सुदि 
आपाद खदटरर दिवम्‌ । विदाला उन जामा ॥ न ॥ चद 
पन देगी जति उनम 1, निन प्रीनम मान। अग्भ नेद 


- ९४  श्तवनाघरी | 


संह निशे करने । जिनगुणःरसं चास । जः३॥` यैत्र सुदि 
तेरस दिन उत्तम । सह्‌ प्रह उच्च पावे । जन्म लई दिकःकुमरी 
सहना आस्षन -कंपावे। ज ०४ 1 ` उच्छव कर जावे निज 
थानक । ˆ इद सहु जवि । मेर्‌ शिखर पर सात्र सदौच्छ 
करि आनन्द्‌ पावे ॥. ज०५॥ वद्ुधाराः बृष्टि कर सहु -सुर 
निज थानक जवे 1 सिद्धारथ कर-जन्म महोच्छव-। अचरज 
सहु पावै ॥ जई ॥ -कंचन वरण तेज अति दीपत । हरि 
छन्छनछानें1 कुछ इक््वाङ अङ्ग सहु. खक्षण । शशी ज्यं 
"मुख राजे । ज:७.1) दान्‌ सम्बच्छर दे प्रयु ख्वे। चारि 
सुखदाई -1 मार्गक्तीख दशमी कद्‌ पर. । उत्तम तर्‌ पाई ॥ 
ज०८ ॥-वार्‌ बरङा छद्मस्त पणामें । दुक्छर तप पाटे । माधवं 
“सुद्‌ ` दशर ङि द्नङ।' दाख सइ गाड ।। ज ०९} कष्ट पाय 
"सवी सुर सद्र प्रावार आ+ गुणगण छंकृत दशर्ना देके । 
सङ्क सहु पवि । ज० १० ॥ भूमंडल विच बहुत जीवं. अवि- 
च सुख देवे । नर सुर इद्‌ सवी: मिल .एजै । जगमें जश्च 
पैः. ज०११.। चरम -चोमाक्ि पावामूरि करक । अन्त 
समयः नाणी } .हत्ि पालकी शङ्क शाखे । सो पहर वाणी 
.+ ज०-१२ ५. पयैकासन छट तमस्या 1 एक चित्त गुणधामी । , 
कालिक ष्ण अमावसके दिन । रिति कमला पामी।। ज. 
` १९1 इद्राद्क तवा सहान्छव-) कषर्‌ प्रमु गुण ग्रः! 


स्तवनावली २४५ 


देष सखे । गणधर गुर गोतम सुणने पतत्रे ॥ ज. १४॥ 
चौतराग गुण मनमे धारौ अनित्य भाव भावै । केषर ज्ञान 
प्रगट हय ततखिण । सुर नर ग॒ण गवे ॥ ज० १५ 1. पञ्च 
-फल्याणक शासन पतिकी । आरति ज्यो गवे । हिवष्ुष 
रकष्मी भरयान मिरे जव। माहन गुण पष ॥ जर{६॥ 
इति पञ्च कस्याणक आरतो सप्णेम्‌ 1 - 
॥ अयथ चक्कशराकी आरती ॥ 
जय जय जिनपद्‌ सेवन कारक, जय जय जगद्वै ।। ९ 
आं्णी ॥ अहनिहि त्ष पद समरन कारन, दि रिच 
"ध्यान धरे ॥ जय. १ ॥ भविजन वज्छिति पूगन सुरतरु, चक- 
श्वरो अवे ॥ जय ०२५१ वमु भुन ज्ञोभित कनक छवी तु) 
सेपित सुर बृदे ॥ जय.३॥ पंचानन तिम खगपति वाहनः 
आयुध हस्तं धरर ॥ जय. 1 ऋद्धि वृद्धि नित प्रति सेवक 
जपि, आनन्द्‌ सद्व-धर्‌ ॥ जय०५॥ इति ~, 
न 11 जयथ यक्षराजाकरी जरती 1- ` 
` जय जय ऋषभ पदरदिज सेवक; जयं जय यक्षरायाः; 
भविजन सुखद्ाया ॥ ज. ॥ कामगवी जिम वदितदायकः 
कयन वरण सुद्राया ॥ ज०१॥ सट विकट निवारण 
कारण) वग छुजर चदि आया ।। ०२ ॥ उदुप भने फरि 
शोभित तनु छवि) गुणनिधि गोमृष सुरराया ॥ जँयः३ ॥ 


२५६. स्तवयावह्मे (; 


आरत हरवा करव आरति, शीसद्-चिचि दुख्ाया 1].जर 
%॥ इति 
. महाचीर पञ्च कट्याणक स्तवन । 
 श्रीईकमन वदु स्दामी वीर जिनन्द्‌, जिन समर. 
हाय परमानन्द । भोर भय उट छीञेमनाम, ते नर पं 
उत्तम ठंम॥ १॥ ङण्डदप्र सव सीन्चे काज, शजः छिद्धारथ 
पष्ट राज 1 तश्च घर्‌ राणी त्रिस्खा चरी, पुण्य प्रयावे जोड़ी 
विद ४२५ सुख शिग्याए पोटी सही, चखदे पसा उत्तम 
लह । उट राणी गई पीया पास) सुण राका मोरी अरदास 
३॥ चदे सुपना उत्तम टदा, नजिण देख्या विन सुन्दर 
क्या । राजा चेर रीय इुकाय, बहु प॑ंडितने छबो जाय 
¢ ॥ ज्योतिष कथा पण्डित इम. केह, द्रा देड ऊक 
छं चवे । तीभेङ्कर दिशुवन जिनराज, जीद दया प्रतिपाख्नः 
फाज ॥ ५॥ जननी दुद्ख न देदे कोय, दयावन्त स्छा देह 
सङ्भाय ! राणी चित्त अदेसा भया, गर्म हसा क्रिमि हर 
छीया ॥ ६ ॥ अक्थिथरी देखे निनदे, इन पक्तिह 
सथन सेय । जट सङ्घानित दहु दुख यया, पम फुरकाद्तः 
ञआनम्द्‌ थया ४.५१ चैत सुदि तेश्स तिथ जांण, जन्म्या 
स्वामी श्रीकद्धनान्‌ । षिः टटोरे सुरपति तणोःकरे महेच्छ्य ` 
जानन्द्‌ कनो 1 ८ ॥ चन्दर सुरेन्द किद्ाधर मिस्या, चोप 
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सुरपत्ति मिकर चल्या । छपन उमरी गावै गीत) करे मह- 
च्छ्य आनन्द्‌ चीत ॥९॥ इक गवि इफ वी पोन, इक गडु 
वा उभौ पाट 1 एङ दिखवि आरसी दसस इक भर ठाई 
सोवन कलस ॥१० ॥ मेरु शिसस्पे नहा इन्द, टोले चवर 
लवे बृन्द 1 उचा वेर विङुर्दे च्यार, यो वालक किम ससी 
वार ॥ ११॥ अवपि धरौ दे जिनाय) मेर अगुठी चाप्यो 
जाय। मेर चूलिका अति थरट्री,सव सुरपति मिरी वीनती 
करी ॥ १२ ॥ क्षमो अपराध हमारा वीर, अनन्त वरी तम 
सादस् धीर 1 देव दुन्दभो चि दिशम भई, इन्र इन्धान 
देव छेके गई ॥.१३॥ भर जोवन प्रथु रीखा करौ, रान 
कुमर इक सुन्दरवरौ । मात पिता थित पूरी धई, अर हम 
टेत्या सञ्जम सदी ॥ १८ ॥ पञ्च महाव्रत दुःधर घणा; केरे 
मोच्य चारिरितणा। जेन इन्दर पुकारे धाय,लिणबदे खिण 
लागे पाय ॥ १५ ॥ देव दुप्य वस्र इन्द देकर च्या; फिर 
कर पीछा प्रोहित मित्या) आवा वच्र दिया उतार, आधा 
खड्के छामा सला ॥ १६ ॥ तीस वरस घर भीतर रहे, तीस 
वरस्‌ दढ केवर रदे ! वार घरस छद्म किंत; वरस वहुतर 
आरसायन्त ॥ १७ ॥ चवद्‌ सदस मुनीश्वर साय; इग्यार्‌ 
गणधर गौतम आद्‌ । वतीस मरय आयर मिरी. चन्दन 
„ यान्या परम मही ॥ {८ ॥ उर विहार करे तिनवार) दे 
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महीने ठे आहार } कौन पसा अधिक सद्या; मद्‌ स्यजक्र ` 
घर भीतर र्या ५१९ ॥ जन्म मरणका अण्या अन्त, केवर 
पाम्पा श्रौअस्िहन्त । कर महोच्छव कवर तण, जप तस्या 
ओर तारया षणां ॥२०॥ भव जल तारण साहस धीर 
सिह सियाल सुणीय एक तीर । दानां माह वाण्यो अभे . 
कर खोडनलमि कदे ॥२१॥ सिह छञ्छन अतिशय गुण 
जांण, योजन वाणी फरे वखान । कनक ' सरीखौ दपि फाय 
सक्ति पटुता श्रीजिनराय ॥२२॥ कारिक वदि अमावस 

जण, पादापर पोहता निवौण । प्रह उदठीने ध्यावो सदाः रोग 
' सोग न आबे फदा ॥ २३ ॥ चारि पाले निर्मल करौ 
निणं गुण गावो हियड धरा 1 षंयपद्या ध्यावे मन मारि, रोह 

जड़ित वेड क्इजाटहि ॥२४॥ जो नरनारी ष्यति इकं चित्त 

यष्द्ध {सेद्ध पावे नव निध । निस्य तवन कट्या मन मया आनद्‌- 
मगती यो यस्च दीरनिनन्द ॥ २५) पूरो इच्छ मनकी जश 

सवक पामे शिषपूर वास (कस्दा) देवादि देव दयार स्वामी 

मुतिगामी दष्टकमे निवारणो, सिद्धां नन्दन जगत वन्दन 

करो कृपा प्रभु इमतणो, करजोड़ी चगुणसुर विनवे परो | 
मनवचज्छिति घणी ॥ २७ ॥ इति ॥#॥ ॐ ॥ॐ%॥ 
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